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मुद्रक--- 
रूपवाणी प्रिटिग हाउस 
वरियागज, वितली । 


अकाशकीय 


लगभग पच्चीस वर्ष हुए 'समाधितत्र' को वीरसेवा-मन्दिर-प्रन्थभाला के 
प्रथम ग्रन्थरूप मे सस्क्ृत श्रौर हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित किया गया था। 
यह ग्रत्य सवको रुचिकर तथा प्रिय रहा, और इसके उस सस्करणकी सब 
कापिया भ्र्सा हुआ समाप्त हो चुकी हैं । वहुत समयसे इस ग्रन्थकी माँग चल 
रही थी भौर यह भी इच्छा व्यक्त की जा रही थी कि इसके साथमे पृज्यपादा- 
चार्यका दूसरा ग्रन्थ 'इष्टोपदेश” भी रहना चाहिये, जो इसके समकक्ष ही 
महत्वपूर्ण है । तदनुसार प० परमानन्दजी शास्त्रीने उसकी भी हिन्दी ट्रीका 
प्रस्तुत की और प० आाशाधरजीकी एक सस्क्ृत टीकाकी भी साथमे योजना 
की गई । इस तरह एक ही माननीय श्राचार्य के दो अध्यात्म ग्रन्थ्येका सस्केत- 
हिन्दी दीकाओके साथ यह भ्रच्छा सग्रह हो गया । इध बार ग्रन्थके श्राकारमे 
कुछ परिवर्तन किया गया है भौर उसे अधिक लोकरुचिके अनुसार कुछ छोटा 
किया गया है । साथ ही मूल के साथ सस्क्ृत-टीका विभाग अलग श्र हिन्दी- 
टीका-विभागको अलग कर दिया है, यह हितीय सस्करण भी समाप्त हो गया। 
ग्राहको की भ्रत्यधिक माग के कारण भ्रशुद्धियों का परिमाजेन कर यह तीसरा 
सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इष्टोपदेश की सस्क्ृत टीका का सशोघन 
प० दौपचन्दज्ी पाण्डब्ा केकडी ने किया है । इसके लिये वे घन्यवाद के पात्र हैं । 
प० परमानन्द शास्त्री ने इस सस्करण को शुद्ध भ्रोर सुन्दर वनाने का पूरा 
प्रयत्त किया है । इसके लिये वे भी घन्यवाद के पात्र हैं । झाशा हैं यह सस्करण 
पाठकोंको विशेष रुचिकर होगा और सभी सज्जन इससे यथेष्ट लाभ उठाएँगे। 


दरियागज, दिल्ली प्रमचन्द जेन 
भादिवन्‌ शुक्ला १४, स० २०२२ । सं० संत्री वीर सेवासन्दिर 


0५,454 % $ 425३4 $23 4 3342 
पूज्यपाद-स्मरण 


विदुषां दाइमलध्वंसि तीर्थ यस्प वचोपमस्‌ ४ 

श्रचिन्त्य-महिमा देवः सो5भिवन्दो हितेषिसः । 
3] शब्दाइच येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिलम्भित. ७ 

पुज्यपादः सदा पुज्यपादः पुज्य: पुनातु साम्‌ । 
ट व्याकरणार्णवो ये तीरणों चिस्तीरं सदृगुराः 0४ 


ः कवीनां तीर्थकद्द वः कितरा तत्र वर्ण्यंते । 
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०; अ्रपाकुवेन्तिय यद्धाचः काय-वाक्‌ चित्त संभवम्‌ । 
कलड्ूूमजड्िना सोध्यं देवनन्दी नमस्यते 0 
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प्रस्तावना 
श्रीपूज्यपाद और उनकी रचनाएँ 


जैनसमाजमे 'पृज्यपाद' नाम के एक सुप्रसिद्ध आचार्य विक्रमकी छठी (ईसा 
की पाँचवी) शत्ताब्दीमे हो गये है, जिनका पहला अथवा दीक्षानाम 'देवनन्दी' 
था शौर जो बाद को “जिनेल्द्रिदुद्धि' नामसे श्री लोकमे प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं । 
झ्रापके इन नामो का परिचय अनेक शिलालेखो तथा ग्रन्थों श्रादि परसे भले 
प्रकार उपलब्ध होना है । नीचेके कुछ भ्रवतरण इसके लिए पर्याष्स हैं -- 
यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धचा भहृत्या स जिनेब्द्रिब॒ुद्धि 
श्रोपुज्यपादोउजनि दैवताभिर्यत्यूजित पादयुग यदीयम्‌ ॥ 
-श्रवशवेल्गोल शि० न० ४० (६४) 
प्रगभ्यघायि गुदणा किल देवननदो, 
बुद्धया पुनविषुलया स जिनेन्द्रबुद्धि । 
भ्रीपुज्यपाद इति चेष दुधः प्रचर्ये, 
यत्पूजित पदयुगं चनदेवतामि 0 
“+अर० श्ि० न० १०५ (२५४) 
शअ्रवणवेल्गोलके इन दोनो शिला-वाक्यों परसे, जिनका लेखनकाल क्रमश 
शक स० १०८५ व १३२० है यह साफ जाना जाता है कि आचार्यमहोदयका 
प्राथमिक नाम 'दिवनन्दी' था, जिसे उनके गुरुने रखखा था और इसलिए वह 
उनका दीक्षनास है, 'जिनेद्रवुद्धि ताम वुद्धिकी प्रकषंकता एवं विपुलताके कारण 
उन्हे बादको प्राप्त हुआ था, झौर जबसे उनके चरण-युगल देवताश्रोंसे पूजे गये , 
थे तबसे वे वुधजनो द्वारा पृज्यपाद' नामसे विभूषित हुए हैं ॥ 


(२) 


श्रीपूज्यपादोद्धृतधर्म राज्यस्ततः सुराधीश्वरपुज्यपाद, । 

यशज्ञीयवेदुष्यगुणानिदानी वदन्ति श्ञास्त्राणि तदुद्घृतानि ॥ 

घृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभि' कृतकृत्यभावमनुविश्रदुच्चक- । 

जिनवदूबसूव यदनज्भूचापहृत्स जिनेद्धवुद्धिरिति साधुवर्णित, ॥ 

“० शि० न० १०८ (२५८) 

शक सम्वत्‌ १३५४ मे उत्कीर्ण हुए इन शिलावाक्यों से स्पष्ट है कि श्री 
पूज्यपाद ने धर्म राज्यका उद्धार किया था-लोकमे घमंकी पुन प्रतिष्ठा की थी-- 
इसीसे आप देवताश्रोंके श्रधिपति-द्वारा पूजे गये और “पृज्यपाद कहलाएं-- 
श्रापके विद्याविशिष्ट गुणों को श्राज भी शआ्ापके द्वारा उद्धार पाये हुए--रचे 
हुए--शास्त्र बतला रहे हैं--उनका खुला गान कर रहे हैं। आप जिनेन्द्रकी 
तरह विश्ववुद्धि के धारक--समस्त शास्त्र-विषयोके पारगत-थे और कामदेवको 
जीतनेवाले थे, इसीसे झ्ापमे ऊँचे दर्जेके कझृतकृत्य भावकों धारण करनेवाले 
योगियोने झापको ठीक ही जिनेन्ध्रवुद्धि' कहा है ।! इसी शिलालेखमे पुज्यपाद- 
विपयक एक वाक्य श्र भी पाया जाता है, जो इस प्रकार है -- 

श्रीपुज्यपादमुनिरप्रतिमीषघरद्धिजोया हिदेहजिनदर्शनपुतगात्र- । 

यत्पादधौतजलसंस्पशंप्रसावात्‌ कालायस किल तदा कतकीचकार ॥ 

इसमे पृज्यपाद मुनिका जयघोष करते हुए उन्हे श्रद्धितीय झषध-कऋडद्धिके 
घारक बतलाया है। साथ ही, यह भी प्रकट किया है कि विवदेह॒क्षेत्र-स्थित 
जिनेन्द्र-मगवान्‌के दशंनसे उनका गात्र पविश्न हो गया था श्रौर उनके उरण-घोए 
जलके स्पशंसे एक समय लोहा भी सोना बन गया था । 

इस तरह आपके इन पवित्र नामोके साथ कितना ही इतिहास लगा हृश्म है 
झौर वह सव झ्रापकी महती कीति, झापार विद्वत्ता एव. सातिशय प्रतिष्ठाका 
द्योतक है। इसमे सन्देह नही कि श्रीपूज्यपाद स्वामी एक बहुत ही प्रतिभाशाली 
भ्राचाये माननीय विद्वान, युगप्रधान और अच्छे योगीनद्र हुए हैं। भापके उपलब्ध 

ग्रन्थ निर्चय ही आपकी असाधारण योग्यता के जीते-जागते प्रमाण हैं। भट्टा- 

कलकदेव और श्रीविद्यानन्द-जैसे बडे-बडे प्रतिष्ठित आचायों ने अपने राजवा- 
तिकादि ग्रन्थो मे आपके वाक्यी का--सर्वार्थसिद्धि श्रादि के पदों का--खुला 


(३) 


झनुसरण करते हुए बडी श्रद्धाके साथ उन्हे स्थान ही नही दिया बल्कि श्रपने 
ग्रन्यो का भ्रग तक बनाया है। 
जेनेस्द्र-व्याकररणण 

शब्द-शास्त्रमें आप बहुत ही निष्णात थे। आपका जैनेन्द्र' व्याकरण लोक- 
में अच्छी ख्याति एव प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है--निपुण वैयाकरणोकी दृष्टिमे 
सूत्रों के लाघवादि के कारण उसका बडा ही महत्त्व है शौर इधीसे भारतके 
भ्राठ प्रमुख शाव्दिकोमे श्रापकी भी गणना है* । कितने ही विद्वानोने किसी 
भ्राचार्यादिकी प्रशसामे उसके व्याकरण श्ञास्त्रकी निपुणाताकों श्रापकी उपमा दी 
है, जैसा कि श्रवणवेल्गोलके निम्न दो शिलावाक्यो से प्रकट है -- 

'सर्वव्याकरण विपश्चिद्धिप, श्रीपूज्यपपद स्वयम्‌ ।/ 
“आशि० न० ४७, ४० 
जेनेन्द्रपुज्यपाद ।' 
+शि० न० ५५ 

पहला वाक्य मेघचन्द्र त्रैविद्येवकी शोर दूसरा जिनचन्द्राचाय्यंकी प्रशसामे 
कहा गया है। पहलेमे, मेघचन्द्रको व्याकरण-विषयमे स्वय “पूज्यपाद' बतलाते 
हुए पूज्यपाद को 'अखिल-व्याकरण-पण्डितशिरोमगी/ सूचित किया है भ्रौर दूसरे 
में जिनचन्द्र के जैनेन्द्र' व्याकरण-विपयक ज्ञानको स्वय पृज्यपादका ज्ञान बत- 
लाया है, भौर इस तरह अ“ैनेन्द्र' व्याकरणके भ्रभ्यासमे उसकी दक्षताकों घोषित 
किया है । 

- पज्यपादके इस व्याकरणशास्त्रकी प्रशसामे श्रथवा इस व्याकरणको लेकर 
पृज्यपादकी प्रद्यसामे विद्वानों के ढेरके ढेर वाक्य पाये जाते हैं। नभूनेके तौर 
पर यहाँ उनमेसे दो-चार वाक्य उद्घृत किये जाते हैं :--- ले 

“ कद्दीना तोथेक्द्देव कितरा तत्र वण्यंते। * 
विदुर्षा वाड_ मलध्वसि तीर्थ यस्य वचोसयम््‌ ॥ 
/. आदिपुराणे, जिनसेन । 
'... # इन्द्रबचन्द्र काशकृत्स्नपिशलीशाकटायन । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयल्त्यष्ठौ च शाब्दिका ॥ --घातुपाठ, ॥ 


ह (४) 


पुज्यपादः संदा पूज्यपाद पूज्य. पुनातु माम्‌ । न 
व्याकरणार्णवों येन तीर्णो विस्तीर्णसद्गृुणः ॥ 
--पाण्डवपुराणे, शुभचन्द्र । 
शब्दाव्धीन्दु पूृज्यपादं च॒ बन्‍्दे। ६ 
“प्रनियमसारटीकाया, पद्मप्रभ । 
प्रमाणमकलकस्य॒ पुज्यपादस्य लक्षणम्‌ । नि 
हिसन्धानकवेः काव्य रत्नत्रयसपदिचिसम्‌ ॥॥ 
--ताममालाया, धनज्जय । 
नमः श्रीपुज्यपादाय लक्षण यदुपक्रमम्‌ । 
यदेवान्न तदन्यज्न यन्नात्रस्ति न तत्ववचित्‌ ॥ 
“जैनेन्द्रप्रक्रिवाया, गुणनन्दी । 
श्रपाकृवेन्ति यहाचः कायवाक्‌्चित्तस भवम्‌ । 
कलफमगिना सो5यं देवनन्दी नमस्थते ॥। 
' --ज्ञानार्णवे, शुभचन्द्र । 
इनमेसे प्रथम वाक्य में पुज्यपादका देव” नांमसे उल्लेख किया गया है, जो 
कि आपके 'देवनन्दी' नामका सक्षिप्त रूप है। इसमे श्रीजिनसेनाचार्य लिखते हैं 
“जिनका वाइमय--शब्दशास्त्ररूपी व्याकरणतीर्थ-विद्वज्जनोके वचनमलको नष्ट 
करनेवाला है वे देवनन्दी कवियोके तीथेड्धूर हैं, उनके विषयमे झौर भ्रधिक क्या 
कहा जाय ”? दूसरे वाक्‍्यमे, शुभचन्द्र भट्टारकने, पृज्यपादकों पूज्योके द्वारा भी 
पूज्यपाद तथा विस्तृत सद्गुणोके धारक प्रकट करते हुये उन्हे व्याकरण समुद्रको 
तिरजानेवाले लिखा है भौर साथ ही यह प्रार्थना की है कि वे मुझे पवित्र करें। " 
तीसरेमे मलघधारी पद्मप्रभदेवने पूज्यपादको 'शब्दसागर का चन्द्रमा' बतलाते हुए 
उनकी बन्दना की है । चौथेमे, पूज्यपाद के लक्षण (व्याकरण) शास्त्रको श्रपूर्व 
रत्न बतलाया गया है। पाँचवेंमे पूज्यपादको नमस्कार करते हुए उनके लक्षण- 
शास्त्र (जैनेन्द्र) के विषयमे यह घोषणा की गई है कि जो बात इस व्याक रणमें 
है वह तो दूसरे व्याकरणोमे पाई जाती है परन्तु जो इसमे नही है वह अप्रन्यन्न 
कही भी उपलब्ध नहीं होती, शौर इस तरह श्ापके 'जैनेन्द्र' व्याकरणको सर्वाज्ज- 


५ 
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पूर्ण बतलाया गया है। भ्रव रहा छठा वाक्य, उसमे श्रीशुभचन्द्राचार्यने लिखा है 
कि जिनके वचन-प्राणियोंके काय, वाक्य श्रोर मन-सम्बन्धी दोपोको दूर कर 
देते,हैं उन देवनन्दी को नमस्कार है |” इसमे पूज्यप।दके भ्रनेक ग्रन्थोका उल्लेख 
सनिहित है--वाग्दोषोको दूर-करने वाला तो आपका वही प्रसिद्ध जैनेन्द्र व्या- 
करण है, जिसे जिनसेनने भी 'विदुषा वाड्मलघ्वसि' लिखा है, श्रौर जिसके कई 
सस्करण अपनी जुदी-जुदी वृत्तियो सहित प्रकाशित हो चुके हैं। चित्तदोषोको 
दूर करने वाला आपका सुख्य ग्रन्थ 'समाधितन्त्र' है, जिसे 'समाधिशतक' भी 
कहते हैं, भौर जिसका कुछ विशेष परिचय इस प्रस्तावनामे श्रागे दिया जायगा। 
रहा कायदोषको दूर करनेवाला ग्रन्थ, वह कोई वेद्यकशास्त्र होना चाहिए, जो 
इस समय झनुपलब्ध हेधी । 
वेध्यक शास्त्र : . 

विक्रमकी: १५वीं शताव्दीके विद्वान कवि मगराजने कन्नडी भापामे 'खगेन्द्र- 
मणिदर्पण” नामका एक चिकित्साग्रन्थ लिखा है और उसमे पृज्यपादके वैद्यक- 
प्रन्यका भी श्राधाररूपसे उल्लेख किया है, जिससे मगराजके समय तक उस 
वैद्यकग्रन्थके श्रस्तित्वका पता चलता है, परन्तु सुहृददर प० नाथूरामजी प्रेमी 
उसे किसी दूसरे ही पूज्यपादका ग्रन्थ बतलाते हैं झोर इस नतीजे तक पहुँचे हैं 
कि “जनेन्द्र' के कर्ता पृज्यपादने वैद्यकका कोई शास्त्र बनाया ही नहीं--यो ही 
उनके नाम मेंढा है, जेसा कि उनके 'जैनेन्धव्याकरण भौर श्राचार्य दिवनन्दी' 
नामक लेखके निम्न, वाक्‍्यसे प्रकट होता है --- 

इस (खरगगेन्द्रभणिदपंण) भे वह (मगराज) श्रपने झ्रापको पृज्यपादका 


88 पृज्यपादकी ' कृतिरूपसे “वबैद्यसार' नामक जो प्रन्य 'जैन-सिद्धान्तमास्कर 
(त्रमासिक) मे प्रकाशित हुआ है वह इन श्री पृज्यपादाचार्यकी रचना नही है। 
हो सकता है कि यह मगलाचररादिविहीन ग्रन्थ पृज्यपाद के किसी ग्रन्थ परसे 
ही कुछ सार लेकर लिखा गया हो, परन्तु स्वय पृज्यपादकृत नही है। भौर यह 
बात ग्रन्थके साहित्य, रचनाशली भौर .ज़गह-जगह चुसखोके भ्रन्त मे 'पृज्यपादेन 
भाषित -निरमित ” जैसे णब्दोके प्रयोगसे भी जानी जाती है ॥' 
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शिष्य वतलाता है भ्रौर यह भी लिसता है कि यह ग्रन्य पूज्यपादके वैद्यक ग्रयसे 
सगृहीत है | इससे मालूम होता है कि पृज्यपाद नामके एक विद्वान विक्मकी 
तेरहवी (१४-ी ?) झशताब्दीमे भी हो गये हैं और लोग भ्रमवश उन्हीके 
वेद्यकग्रन्यको जैनेन्द्रके फ्ताका ही वनाया हुआ समझ कर उल्लेख कर दिया 
करते है+ ।' 

इस निर्णयमे प्रेमीजीका मुर्य हेतु 'भगराजका अपनेको पृज्यपादका शिप्व 
चबतलाना है, जो ठीऊफ नही है | पयोकि प्रयम तो ग्रन्थ पदसे यह स्पष्ट नहीं कि 
मगराजने उसमे अपनेको किसी दूसरे पज्यपादका शिप्य बतलाया हैं--वह तो 
पृज्यपादके विदेहगमनकफों घटना तकका उल्लेख करता है, जिसका सम्बन्ध किसी 
दूसरे पृज्यपादके साथ नहीं वतलाया जाता है, साथही, प्पने इणष्ट पृज्यपाद 
मुनीन्द्रको जिनेन्द्रोवत सम्पूर्ण सिद्धान्तसागररका पारगामी वतलाता है भ्ौर अपने 
को उनके चःणकमलके गन्धगरुणों से आनन्दित-चित्त प्रकट करता है, जैसा कि 
उसके निम्न श्रन्तिम वाक्ग्रोंसे प्रकट है --- 

“हद. सकज-प्रादिम-जिनेन्द्रोकत-सिद्धान्वपथः पयोधिपारगर्शपुज्यपाद- 
मुनीद्रचाए --चरणारविदगन्ध-गुणन वितमानस- श्री मद सिलकलागमो त्तुड़ू मग- 
विभुरचितमप्प पर्गेद्धमणिदर्प णदोलु पोडशाधिफार समाप्तम्‌ ॥7 

--(भारा-जैन सि० भ० प्रति) 


इसरो मग राजका पृज्यपादके साथ साक्षात्‌ गुरुशि यका कोई सम्बन्ध व्यक्त 
नही होता और न यही मालूम होता है कि मगराजके समयमे कोई दूसरे 'पृज्य- 
पाद' हुए है--यह तो श्रलकृत भाषामे एक भक्तका शिप्य-परम्पराके रूपसे 
उल्लेख जान पडता है। शिष्यपरम्पराके स्पमे ऐसे वहुतसे उल्लेख देखनेमे 
झाते है। उदाहरणके तौर पर 'नीतिसार' के निम्न प्रशस्तिवावयको लीजिए, , 
जिसमे इन्द्रनन्दीमे हजार वपंसे भी श्रधिक पहलेके झ्ाचायें कुन्दकुन्दस्वामीका 
झपनेकी (विनेय) सूचित किया है +-- - 





+ देखो, 'जैनसाहित्यसशोधक' भाग १, भ्रद्धू २ पृष्ठ ८३ और 'जैनहितेपी' 
भाग १५, भड्धू १-२, पृष्ठ ५७। 
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“---स श्रीमानिद्धनन्दी जगति विजयता भूरिभावानुभावी । 
देवज्ञ:. कुन्वकुन्दप्रभुगदविनय.. स्वागमाचारचच ॥ 

ऐसे वाक्योमे पदों शभ्रथवा चरणोकी भक्ति श्रादिका प्र शरीरके श्रद्धरूपी 
पैरोकी पूजादिका नही, किन्तु उनके पदोकी--वाक्योकी-सेवा-उपासनादिका 
होता है,'जिससे ज्ञानविक्षेप की प्राप्ति होती है । 

दूसरे यदि यह मान लिया जाय कि मगराजके साक्षात्‌ गुरु दूसरे पृज्यपाद 
थे भौर उन्होने वैद्यकका कोई ग्रन्थ भी बनाया है, तो भी उससे यह लाजिमी 
नतीजा नही निकाला जा सकता कि उन्हीके उस वैद्यकग्रथके भ्रममे पडकर लोग 
जैनेन्द्र' के कर्ता पृज्यपादको वेद्यकशास्त्रका कर्ता कहने लगे हैं । क्योकि ऐसी 
हालतमे वह भ्रम मगराजके उत्तरवर्ती लेखकोमे ही होना सम्भव था-पूर्ववर्ती मे 
नही । परन्तु पूर्ववर्ती लेखकोने भी पूज्यपादके वैद्यकग्नत्यका उल्लेख तथा सकेत 
किया हैं। सकेतके लिए तो शुभचद्धाचायका उपयु क्त इलोकही पर्याप्त है, जिसके 
विषयमे प्रेमीजीने भी भ्रपने उक्त लेख मे यह स्वीकार किया है कि “इलोकके 
'कार्य' शब्दसे भी यह बात ध्वनित होती है कि पूज्यपादस्वामीका कोई चिकित्सा- 
ग्रन्थ मेंगराज के साक्षात्‌ गुरुकी कृति नहीं हो सकती, क्योकि उसके सकेतकर्ता 
शुभचन्द्राचायं मगराजके गुरुसे कई शताब्दी पहले हुए है। रही पृव॑वर्ती उल्लेख- 
की बात, उसके लिए उपद्रादित्य आचायंके 'कल्याणकारक' वैद्यग्र न्थका उदाहरण 
पर्याप्त है, जिसमे पृज्यपादके वैद्यक-ग्रन्थका “पृज्यपादेन भाषित ” जैसे शब्दोके 
द्वारा बहुत कुछ उल्लेख किया गया है भौर एक स्थान पर तो श्पने ग्रन्थाधा रको 
व्यक्त करते हुए “शालाक्य पूज्यपादप्रकटितमधिक ” इस वाक्‍्यके द्वारा पज्यपादके 
एक चिकित्सा ग्रन्थका स्पष्ट नाम भी दिया गया है भर वह है 'शालाक्य' ग्रथ 
जो कि कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख और शिरोरोगकी चिकित्सासे सम्बन्ध रखता 
है। प्त प्रेमीजीने जो कल्पना की है वह निर्दोष मालूम नही, होती । 

यहा पर मैं इतना भर भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि चित्रकवि सोमने 
एक 'कल्याणकारक' वैद्यकग्रन्थ कन्नडी भाषा मे लिखा है, जो कि मद्य-मास-मधुके 
व्यवहार्से वर्जित है श्रौर जिसमे अनेक स्थानोपर गद्य-पद्म रूपसे सस्कृत व वयभी _ 
उदघृत्‌ किये गये हैं । यह ग्रन्ध॒ पूज्यपादमुनि के 'कल्याणकारकबाहइंसिद्धान्तक' 
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नामक ग्रन्थके झागरपर रचा गया है, जैसाकि उसमे “पृज्यपादमुनिगलू पेल्द 
कल्याणका रकवाहुडसिद्वान्तकदिष्ट” विशेषणसे प्रकट है । इससे यूज्यपादके एक 
दूसरे वेद्यकग्रन्थका नाम उपलब्ध होता है। मालूम नही चित्रकवि सोम कब हुए 
हैं उनका यह ग्रन्य आराके जनसिद्धान्त-भवन में मौजूद है । 
इसके सिवाय, सिमोगा ज़िलान्तर्गत “नगर” ताल्लुकके ४६वें शिलालेसमे, 

जो कि पद्मावती-मन्दिरके एक पत्थर पर खुदा हश्ना है, पज्यपाद-विपयक जो 
हकीकत दी है वह कुछ कम महत्वकी नही है श्रौर इसलिए उसे भी यहाँ पर 
उद्धृत कर देना उचित जान पडता है। उसमे जैनेन्द्रकर्ता पृज्यपाद द्वारा 'वैद्यक 
शास्त्र' के रचे जानेका बहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यधा -- 

“न्यास जेनेस्रसज्ञ सफलबुधनुत पाणिनीयस्य भूगो-- 

न्यास शब्दावतारं मनुजततिहित वंद्यशास्त्र च कृत्वा । 

यस्तत्त्वाथस्य टीका व्यरचयदिह ता भात्यसी प्ृज्यपाद - 

स्वामी भूपालवध स्व-पर-हितवच* एूर्णद्ग्वोधवृत्त ॥/ 


शब्दावतार और सर्वार्थ सिद्धि : 


'नगर' ताल्लुकके उक्त शिलावावयमे पृज्यपादके चार ग्रन्थोका प्रमनिर्देश- 
पूर्वक उल्लेख किया गया है, जिनमेसे पहला ग्रन्य है “जनेन्द्र' नामक न्यारा 
(व्याकरण ), जिसे सम्पूर्ण बुधजनो से स्तुत लिखा है, दूसरा पाणिनीय व्या- 
करणके ऊपर लिखा हुआ 'शब्दावतार' नामका न्यास है, तीसरा मानव समाजके 
लिए हितरूप “वंच्रश्ास्त्र' और चौथा है तत्त्तार्थसुम्रकी टीका सर्वार्वसिद्धि' । 
यह टीका पहले तीन ग्रन्तोके निर्माणके बाद लिखी गई है ऐसी स्पष्ट सूचना भी 
इस शिलालेखमे की गई है। साथही, प्‌ज्यपादस्वामीके विपयमे लिखा है कि वे 
राजासे* वदनीय थे, स्वपरहितकारी वचनो (ग्रन्यो) के प्रणेवा ये और दर्शन- 
ज्ञान-चारित्रसे परिपूर्ण थे । हु 

इस अवतरणसे पृज्यपादके 'शब्दावतार' नामक एक और अनुपलब्ध ग्रवका 
पता चनता है, जो पाणिनीय-व्याकरणका न्यास है झौर जैनेन्द्र' व्याकरणके बाद 


पदक अर ही दमकल नरम. 22 22% "कक लंड के टीन कज हल हनी शक 2 जल. ट-2 लकि20 मी. जज हल 32223 अकल 22 ह 


* यह मगराजा 'दुविनीत' जान पडा है, जिसके पूज्यपाद शिक्षागुरु थे। - 
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लिखा गया है। विक्रमकी १२वीं शताव्दीके विद्वात्‌ कवि वृत्विलञासने भी अपने 
'धर्मपरीक्षे' नामक कब्नडी ग्रन्थमे, जो कि झमितगतिकी 'धर्मपरीक्षा' को लेकर 
लिखा मया है, पाणिनीय-व्याक्रणपर, पृज्यपादके एक टीका ग्रन्थका उल्लेख 
किया है, जो उक्त 'शब्दावतार' नामक न्यास ही जान पडता है। साथ ही पृज्य- 
पादके द्वारा भ्रक्षणाथ (लोकोपकारके लिए) यत्न-मन्नादि-विषयक शास्त्रोके 
रचे जानेको भी सूचित किया है जिसके 'भ्रादि' शब्दसे वैद्यगास्त्रका भी सहज 
ही मे ग्रहण हो सकता है--और पृज्यपादको 'विश्वविद्याभरण' जैसे महत्त्वपूर्ण 
विशेषणोके साथ स्मरण किया है। यथा-- 
“मरदि जनेनद्र भासर एनल श्रोरेद पाणिणीयक्के ढीकू ब- 
रेद तत्त्वार्थम टिप्पणदिम्‌ श्रारपिदं यत्रमन्नादिशास्न्रोक्तकरन । 
भ्रक्षणार्थ विरधिसि जस॑ंम्‌ तालिदद विद्ववविद्याभरण, 
भव्यालियाराधितपदकसल पृुज्यपाद ब्तीद्धमू 
पाणिनीयकी काशिका वृत्ति पर “जिनेद्धबुद्धि' का एक न्यास है। प० नाथू- 
रामजी प्रेमीने श्रपने उतत नेखमे प्रकट किया है कि 'इस न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धिके 
नामके साथ 'बोधसत्वदेशीयाचार्य' नामकी बौद्ध पदवी लगी हुई है, इससे यह्‌ 
ग्रन्थ बौद्धभिक्षुका बनाया हुआ्ना है। श्राइचय नही जो वृत्तविलास कविको पुज्यपाद 
' के 'जिनेन्दवुद्धि' इस नाम-सम्यक्‌के कारण भ्रम हुआ हो और इसीसे उसने उसे 
पज्यपादका समझकर उल्लेख कर दिया हो ।' परन्तु ऊपरके शिलालेखमे न्‍्यासका 
स्पष्ट नाम 'शब्दावतार' दिया है भ्रौर उसे काशिकावृत्तिका नही बल्कि पाणिनीय 
का न्यास बतलाया है, ऐसी हालतमे जब तक यह सिद्ध न हो कि काशिका पर 
लिखे हुए न्‍्यासका नाम 'ब्दावतार है शौर उसके कर्ताके नामके साथ यदि उक्त 
* बौद्धविशेषण लगा हुआ है तो वह किसीकी बादकी कत्ति नही है+- तब तर्क 


+ देहलीके नये मन्दिरमे 'काशिका-त्यास' की जो हस्तलिखित प्रति है 
उसमे उसके कर्ता 'जिनेन्द्रवुद्धि' के नामके साथ 'बोधिसत्वदेशीयाचार्य' नामकी 
कोई उपाधि लगी हुई नही है--प्रन्थकी सधियोमे “इत्याचार्यस्थविरजिनेन्द्रबुद्ध- 


युपरचिताया न्यास (तथा 'काशिकाविवरणन्यास') 'पतचिकाया' इत्यादि रुपसे 
उल्लेख पाया जाता है । 
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धर्मपरीक्षाके फर्ता वृत्तविलासको भ्रमका होना नहीं वहा जा सबता, रुयोकि 
पूज्यपादस्थामी गगराजा दुविनीतके शिक्षागुर (7९८८७४०) थे, जिसका 
राज्यकाल ई० सन्‌ ४८२ से ५२२ तक पाया जाता है धौर उन्हें हेब्थुर भादिके 
प्रनेझ शिलालेसो (ताम्रपत्नादिकों) में 'शब्दावत्तार' के कतसहिपसे दृविनीत 
राजाका गुर उल्नेखित फिया है! । 
इप्टोपदेश श्रादि दूसरे ग्रन्थ : 

एन सव ग्रन्योके घ्रतिरिवत पुज्यपादने भौर बितने तथा किन-किन ग्रन्योकी 
रचना की है एसवा झनुमान लगाना कठिन है--इप्टोपदेश” झ्ौर 'सिद्धमत्ति 
जँसे प्रकरण-ग्न्व तो झिखालेसो भादिमे स्थान पाये बिना ही भपने प्रस्तित्व 
एव मब्त्तको स्वत स्थापित कर रहे है। एइप्टोपदेश' ५१ पद्योका एक छोटासा 
यथानाम तपागुण से युक्त सुन्दर भ्राध्यात्मिक ग्रन्य है जो पहले प० धाशाघर 
जी की सरइतटीकाके साथ माणिकचन्द्र-ग्रन्यमालामे प्रकाशित हुम्रा है झौर भ्रव 
हिन्दी टीकाके साथ भी यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । 


'निद्चभक्ति' € पद्मयोका एक वढा हो महत्वपूर्ण 'गम्भीराथंक' प्रकरण है 
इसमें सूमरुपसे सिद्धिका, सिद्धिके मार्गका सिद्धिको प्राप्त होने वाले भात्माका, 
प्रात्मविषयक जेनसिद्धान्तका' सिद्धिफे क्रमका, मिद्धिको प्राप्त हुए सिद्धान्तोका 

+ देसो कुर्ग इन्स्फ्रिपृधन्स' भू० ३, मैसूर एण्ड कुर्ग! जिल्‍्द १, पृ० ३७३ 
'कर्णाट्कभापाभूषणम्‌' भू० पृ० १२, हिस्दरी श्राफ कनडीज लिटरेचर' प० २५ 
झौर कर्णाटकविर चिते! । 

+ सिद्धमक्ति के साथ श्रुतभक्ति, चरिश्रभविति, योगिमक्ति, भयजायेमक्ति 
निर्वाशभवित तथा मन्दीश्वरभवित नामके सस्कृत प्रकरण भी पृज्यपादके प्रसिद्ध 
हैं । तियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्रने भपनी सिद्धभक्ति-टीकामे “सस्क्ृता' 
सर्वामक्तय पृज्यपादस्वामीकृत प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यक्ृता ” इस वाबयके 
द्वारा उन्हे पृज्यपाद कृत दतलाया है। ये सव भक्तिपाठ “दशमक्ति” आदिमे 


मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुके हैं । 
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हा 
श्रौर सिद्धीके सुखादिका भ्रच्छा स्वरूप बतलाया गया है। 'सिद्धिसोपान १ में 
-यह श्रपने विकासके साथ प्रकाशित हुझ्ा है ।, 
हाँ, लुप्तप्राय ग्रन्योमे छन्‍्द भौर काव्यशास्त्र-विश्रयक आपके दो अ्रन्थोका 
पता श्र भी श्रवणवेलगोलके शिलालेख न० ४० के निम्नवाक्यसे चलता है -- 
_ जैनेनद्र. निजदब्दभागमतुल॒ सरर्थिसिद्धि. परा, 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुवृधकविता जैनाभिषेक स्वक-। 
छन्द सुक्मघिय समाधिशतफ स्वास्थ्य यदीय विदा- 
माख्यातीह स पुज्यपादमुनिप' पुज्यों मुनीनां गणे ॥४॥ 


इस वाक्‍्यमे, ऊँचे दर्जेकी कुछ रचनाभोका उल्लेख करते हुए, बडे ही भ्च्छे 
ढगसे यह प्रतिपादित किया है कि 'जिनका जनेन्र' शब्दशास्त्रमे अपने प्रतुलित 
भागको, सर्वार्थंसिद्धि! (त्तत्वाथंटीका) सिद्धान्तमे परमनिपुणताको, 'जैनाशिषेक' 
ऊँचे दर्जेजी कविताको, 'उन्दद्य,स्त्र' बुद्धिकी सूक्मता (रचनाचातुर्य) को श्रौर 
'समाधिशतक' जिनकी स्वात्मस्थिति (स्थितिप्रज्ञता) को ससारमे विद्वानो पर 
प्रकट करता है वे 'पूज्यगणद' मुनीन्द्र मुनियोंके गणोसे पूजनीय हैं । 
एकान्तखण्डन' ग्रन्थमे लक्ष्मीघरने, श्रीपृज्यपादस्वामीका 'पडदर्शनरहस्य- 
सवेदन-सम्पादित-निस्सीमपाण्डित्य-मण्डिता  विज्येषणके साथ स्मरण करते हुए, 
उनके विषयमे एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया है--पअर्थात्‌ यह प्रकट किया है 
कि उन्होंने नित्यादि सर्वंथा एकान्त पक्षकी सिद्धिमे प्रयुक्त हुए साघनोको दूषित 
क्रनेके लिए उन्हें 'विरुद्ध/ हेत्वाभास बतलाया है” जबकि सिद्धस्ेनाचार्यने 
असिद्ध' हेत्वाभास प्रतिपादन करनेमे ही सन्‍्तोष घारण किया है भौर स्वामी 
समन्तृभद्ने अ्रसिद्ध-विरुद्ध! दोनो ही रूपसे उन्हें दूषित किया है। साथ ही, 
इसकी पुण्टिमे निम्न वाक्य “तदुक्त' रूपसे दिया है -- 
प्रसिद्ध सिद्धसेनस्थ विरुद्ध देवनन्दिन' ! 


हये समनन्‍्तभद्रस्यथ सर्वथकान्तताधनमिति 
उलट उा:पिय पय ््प्7्5+ शक क मकर मा क 
१ प्रस्तावना-लेखक-द्वारा लिखी हुई यह ४७ पृष्ठकी 'सिद्धिसोपान' पुस्तक 
अब भ्रप्राप्य है।,. . , - +- - 


| 
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एकात-साधनको दूषित फरनेमे तीन विद्वानोकी प्रसिद्धिका यह इलोक सिद्धि 
विनिदचय-टीका श्र न्याय-विनिड्चय-विवरणमे निम्न प्रकारसे पाया जाता है--- 
प्रसिद्ध सिद्सेनस्थ चिशद्धों देवनन्दिन- । 
दघा समंतभद्रस्य हेतुरेकॉतरमाथने ॥ 

न्यायविनिश्चय-विवरणमे वादिराजने इसे 'तदुकत' पदके साथ दिया है भर 
सिद्धिविनिदवय-टीकामे प्रनन्तवीर्यने इस इलोफगो एक थार पाचर्वे प्रस्तावमे 
यद्वद्यत्यसिद्ध सिद्धसेनस्थ' इत्यादि रूपसे उद्घृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमे 
इसे पुन पूरा दिया है भ्रौर वहा पर इसके पदोकी व्यास्या भी की है । इससे यह 
घ्लोक श्रतलकदेव ज॑ंसे प्राचीन--वित्र मी सातवीं शताब्दीके--महान्‌ श्ाचारयों 
तकने पृज्यपादकी ऐसी प्रसिद्धिका उल्लेग्प किया है तव यह विल्कुल स्पष्ट है कि 
पृज्यपाद एक बहुत बडे ताकिक विद्वान ही नहीं थे वल्कि उन्होने स्वत प्ररूपसे 
किसी न्याय-श्ास्त्रकी रचना भी की है जिसमे नित्यादि-एकान्तवादोकों दृषित 
ठहराया गया है श्रौर जो इस समय प्नुपलब्ध हैं ग्रथवा जिसे हम पझपने प्रमाद 
एवं श्रनोखी श्रुतभक्ति के वश खो चुके हैं | ! 
सारसंग्रह : 

श्री 'धवल' सिद्धान्तके एक उल्लेखसे यह भी पता चलता है कि पूज्यपादवे 
सारसग्रह' नामका भी कोई ग्रन्थ रचा है, जो नय-प्रमाण-जेंसे कथनोंकों भी 
लिए हुए है। भ्राश्चर्य नही जो उनके इसी ग्रथमे न्‍्याय-शास्म्रका विशद विवेचन 
हो भर उसके द्वारा नित्यादि-एकान्तवादियोको दूषित ठहराया गया हो। नयके 
लक्षणको लिए हुए उल्लेख इस प्रकार है -- 

तथा सारपग्रहेष्प्युक्त पूज्यपादेरनन्तपयत्मिकस्य पस्तुनोडन्यतमपर्या- 

याधिगमे फर्त्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो, नय इति ॥ 

--विदना' खण्ड ४ 

ऊपरके सब श्रवतरणों एवं उपलब्ध ग्रथोपरसे पूज्यपादस्वामीकी चतुमु खी 
प्रतिभाका स्पप्ट पता चलता है श्रौर इस विपयमे कोई सदेह नही रहता कि झापने 
उस समयके प्राय सभी महत्त्वके विषयोभे ग्रथोकी रचना की 'है। भ्राप अतोधो- 
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रण विद्वत्तके घनी थे, सेवा-परायणोमे अ्गगण्प थे, महान्‌ दाश निक थे, श्रद्वितीय 
वैयाकरण थे, श्रपूर्व वेद्य थे, घुरवर कवि थे, वहुत बडे तपस्वी थे, सातिशय 
योगी थे श्रौर पूज्य महात्मा थे । इसीसे कर्णाटकके प्राय सभी कवियोने--ईसा- 
की ८वीं, €वी, १०वी शताब्दियोंके विद्वानोने-भ्रपने-अपने ग्रथोमे वडी श्रद्धा- 
भक्तिके साथ आपका स्मरण किया है भर आपकी मुक्तकठसे प्रशसा की है। 


जीवन-घटनाएं 

आपके जीवनकी भ्रनेक घटनाएँ हैं-जैसे कि १ विदेहगमन, २ धो रतपद्चर्यादिके 
कारण आँखो की ज्योतिका नष्ट हो जाना तथा 'शान्त्यष्टक' +के एकनिष्ठा एवं 
एकाग्रतापूर्वक पाठसे उसकी पुन्न सम्प्राप्ति, ३ देवताशोसे चरणोका पूजा जाना 
४ श्रौषधि ऋद्धि की उपलब्धि ५ श्रौर पादस्पृष्ट जलके प्रभावसे लोहेका सुवर्ण॑मे 
परिणत हो जाना (प्रथवा उस लोहेसे सुवर्णका विशेष लाभ प्राप्त होना) इन 
पर विज्येष विचार करने तथा ऐतिहासिक प्रकाश डालनेका इस समय श्रवसर 
नही है। ये सब विशेष ऊहापोहके लिये यथेष्ट समय झौर सामग्रीकी श्रपेक्षा 
रखंती हैं । परन्तु इनमे प्रसभवता कुछ भी नही है--महायोगियोंके लिए ये सब 
कुछ शवय हैं । जब तक कोई स्पष्ट बाधक प्रमाण उपस्थित न हो तव तक-- 
सर्वत्र वाधकाभावादस्तुव्यवस्थित ” की नीतिके अनुसार इन्हे माना जासकता है। 


पितृकुल प्रौर गुरुकुल 
पितृकुल भर गुरुकुलके विचारोको भी इस समय छोडा जाता है। हाँ, इतना 
ज़रूर कहदेना होगा कि श्राप मुल सधान्तर्गत नन्दिसघके प्रधान श्राचार्य थे, स्वामी 


समन्तभद्रके वाद हुए हैं--श्रवणवेल्गोलके शिलालेखो (न० ४०, १०८) मे 
समन्तभद्रके उल्लेखानन्तर “तत ” पद देकर भ्रापका उल्लेख किया गया है भौर 








न॑यह झान्त्यष्टक “न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्‌” इत्यादि पद्यसे प्रारम्भ 
होता है भ्रौर दशभक्ति' श्रादिके साथ प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अ्रन्तिम 
श्राठवें पद्यमे “मम भावितकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्ना कुर” ऐसा हृचर्थक वाक्य 
भी पाया जाता है, जो दृष्टि-प्रसन्नताकी प्राथंना को लिये हुए है । 


( १४ ) 


स्वय पुज्यपादने भी अपने “जैनेन्द्र' मे “चतुष्टय समन्तमद्रस्य” इस सुत्र (५-४- 
१६८) के द्वारा समन्‍्तभद्गके मतका उल्लेख किया है । इससे आपका समन्तभद्र 
के बाद होना सुनिइ्चत है । श्रापके एक शिष्य वज्जनन्दीने विक्रम स० ५२६ मे 
द्राविडसघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख देवसेनके “दर्शनसार' ग्रन्थमें 
पाया जाता है+ ॥ श्राप कर्णाटक देशके निवासी थे। कन्नड भाषामे लिखे हुए 
'पृज्यपादच रिते' तथा 'राजावलीकथे' नामक ग्रथोमे झापके पिताका नाम माधव 
भट्ट तथा माताका 'श्रीदेवी' दिया है श्लौर आपको ब्राह्मणकुलोद्भव लिखा है । 
इसके सिवाय प्रसिद्ध व्याकरणकार 'पाणिनि' ऋषिको प्रापका सातुल (मामा) भी 
बतलाया है, जो समयादिककी दृष्टि से विश्वास किये जाने योग्य नही है । 
समाधितस्त्र-परिचय 


श्रव मैं पूज्यपादके भ्रन्थोमेसे 'समाधितत्र' ग्रन्थका कुछ विशेष परिचय अपने 
पाठकोको देना चाहता हूँ । यह ग्रन्थ श्राष्यात्मिक है श्रौर जहाँ तक मैंने प्रनुभव 
किया है ग्रन्थकार-महोदयके भ्रन्तिम जीवनकी कृति है--उस समयके करीबकी 
रचना है जबकि ग्राचार्यमहोदयकी प्रवृत्ति वाह्य-विषयोंसे हटकर बहुत ज्यादा 
भ्रन्तमुखी हो गई थी और श्राप स्थितप्रज्ञ-जैसी स्थितिको पहुंच गये थे । यद्यपि 
जैनसमाजसमे श्रध्यात्म-विषयके कितने ही ग्रथ'ः उपलब्ध हैं और प्राकृतभाषाके 
समयसार' जैसे महान्‌ एवं गूढ ग्रन्थ भी मौजूद हैं परन्तु यह छोटा-सा सस्क्ृत 
ग्रन्थ अपनी खास विशेषता रखता है । इसमे थोडेही शब्दों द्वारा सूत्ररूपसे अपने 
व्विषयका श्रच्छा प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपादन शैली बडी ही सरल, सुन्दर 
एवं हृदयग्राहिणी है, भाषा-सौष्ठव देखते ही वनता है भर पद्य-रचना प्रसादादि 
गुणोसे विशिष्ट है। इसीसे पढना प्रारम्भ करके छोडने को मन नहीं होता-ऐसा 


जज ता ा3क्‍+++++++++++/++/+/+/+5ै*+ 
जज ++त्+++++5+त55>्5+्त्त्त++त्ञ्5+++5+त्5+5त्त++++5+++ 


+जैसा कि दर्शनसारकी निम्न दो गाथाश्रोंसे प्रकट होता है -- 


सिरिपुज्ञपादसीसो दाविडसघस्स कारणगो दुद्ो । 

णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तों ॥ २४॥ 

पचसये छव्वीसे विककमरायस्स मरणपत्तस्स । + 
दक्‍क्खिणमहुराजादो दाविडसघो महामोहो ॥२८। 


( १५ ) 


मालूम होता है कि समस्त अ्रध्यात्मवाणीका दोहन करके झथवा शास्त्र-समुद्रका 
मन्यन करके जो नवनीता5मृत (मवखन) निकाला गया है वह सब इसमे भरा 
हुआ है श्रौर अपनी सुगन्धसे पराठक-हृदयको-मोहित कर रहा है । इस ग्रथके 
पढने से चित्त बढा ही प्रफुल्लित होता है, पद-पद पर अ्रपनी भूलका बोध होता 
चला जाता है। अ्ज्ञानादि मल छेंटता रहता है और दु ख-शोकादि प्रात्माको 
सन्तप्त करनेमे समर्थ नही होते । 

इस ग्रन्थमे शुद्धात्माके वर्णनकी मुख्यता है श्ौर वह वर्णन पूज्यपादने 
श्रागम, युविति तथा अपने भ्रच्त करणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभव के बल- 
पर भले प्रकार जाँच पडताल के बाद किया है, जैसा कि ग्रथके निम्न प्रतिज्ञा- 
वाक्मसे प्रकट है -- 

श्रुतेत लिड्रेन यथात्मशवित समाहितान्त' करणेन सम्पक्‌ । 
समीक्ष्य फेवल्यसुखस्पुहाणा विविकतमात्मानसथाभिधास्थे ॥ 0 

ग्रथका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे भी यह सालूम होता है। कि इसमें 
श्री कुन्दकुल्द-जैसे प्राचीन भ्राचायोंके भ्ागम-्वाक्योका बहुत कुछ श्रवुसरण 
किया गया है । कुन्दकुन्दका -- 

'एगो में सस्सदो श्रप्पा णाणदंसगलक्षत्रणो | 
सेसा से बहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा'१ ॥३॥ | 

यह वाक्य तो इस ग्रथका प्राण जान पडता है। ग्रथफे कितने ही पद्य कुन्द- 
कुन्दके 'मोक्ष प्राभृत' की ग्राथाश्रोकों सामने रखकर रचे गये हैं-£ऐसी कुछ 
गाथाएँ पद्च न० ४, ५, ७, १०, ११, १२, १८, ७८, १०२ के नीचे फ़रेटनोटोंमे 
उद्घृत भी करदी गई हैं, उत्त परसे इस विषय की सत्यता का हर एक पाठक 





१६ यह गाथा मियमसारसे न० १०२ पर और सोक्षप्राभुतमे न० ५९ पर 
पाई जाती है । इसमे यह बतलाया है कि---मेरा भ्रात्मा एक है--खालिस है, 
उसमें किसी दूसरे का मिश्रण नही--शास्वत है---, कमी नष्ट होनेवाला ,नही- 
झौर ज्ञानदर्शन-लक्षणवाला (ज्ञाता-द्रप्टा) है, शेष सयोग-लक्षणवाले समस्त 
पदार्थ मेरे प्रात्मासे वाह्म हैं--वे मेरे नही हैं शोर न में उनका हूँ । | 


५४८ 


|) 


यहूज ही में अनुभप्र सरतादी | कत पर उससमेगे दो गा गए घौर एक गाया 
नियमसासरकी भी इस ग्रथके पयो सलिंत सम है सौर पर उद्यूूत वी जाती है :-- 
ज॑ मया दिलारे शय तथ्य जाणादि सत्यहा। 
जापग दिख़ावे थ॑ त्त सग्हा जपेमि केच ह ॥२जा 
--मोक्षप्राभूत 
यन्मया दृइयते शाप तभ्न जानाति सर्यया। 
जानप्न दृष्यते राप तेस ग्रेय ब्रण्ोम्पहम ॥१८५॥। 
ञयाममाधितत्र 
जो घुत्तो पयारे सो जोई जग्गाए समम्भम्मि । 
जो जग्गदि यपहारे सो सूतों झ्ष्पणे फज्ने ॥३३॥ 
नमोशप्राभूत 
ध्यवहारे स॒ुपप्तो थे से जागरत्पत्मिगोचरे। 
जागति स्यवहारेएहिमन्सुपुप्तताचात्मगोचरे ॥3घा॥। 
“समामितत्र 
गियभाव ण वि मुच्चद्र परभाव पेय गेण्हए केंद्र । 
जाणादि पस्सदि सब्य सोहु इदि चित्तए णाणी ॥७७॥ 
नियमसार 
यद्प्राद्य॑ न गृद्दाति गृहोत नापि मुझ्यत्ति। 
जानाति सर्वधा सर्व तत्त्वसवेद्मस्म्यहम्‌ ॥२०॥ पर 
नसमाधितत्र * 
इससे उयत पद्य नं० ३ में प्रयुवत हुमा शुतेन! पद बहुत ही सायंक जान 
पढता है। 'लिप्लोन' तथा ममाहितास्त करणेन' पद भी ऐमेही सार्थक हैं । यदि 
श्रीकुन्दकुन्दके समयसारकी गाया न० ४३७ से ४४४ तकके कयनकी इस ग्रयके 
पद्य नं० ८७-प८ के साथ बुलना की जाय तो प्ृज्यपादक्की विशेषताके साथ उनके 
युक्षिपुरस्सर तथा स्वानुभवपूर्वक कयनका कितना ही सुन्दर आभास मिल सकता 
है । वस्तुत इस ग्रथमे ऐसी कोई भी वात कही गई मालूम नहीं होती जो 


( १७ ) 


युवित, श्रागम तथा स्वानुभवके विरुद्ध हो ओर इसलिये यह ग्रन्य बहुत ही 
प्रामाणिक है । इसीसे उत्तरवर्ती आचाय ने इसे खूब श्रपनाया है --परमात्म- 
प्रकाश और ज्ञानार्णव--जैसे पग्रन्थोमि इसका खुला झनुसरण किया गया है, 
जिसके कुछ नमूने ग्रन्थके फुटनोटोमे दिखाये गये हैं । 

्‌ूँ कि अन्थमे शुद्धात्माके कथनकी प्रधानता है और शुद्धात्माको समभानेके 
लिये भशुद्धात्याकों जाननेकी भी ज़रूरत होती है, इसीसे ग्रन्थमे आ्रात्माके 
बहिरात्मा भ्रन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनका स्वरूप सम- 
माया है। साथ ही, परमात्माको उपादेय (श्राराष्य) अन्तरात्माको उपायरूप 
श्राराधक श्र बहिरात्माको हेय (त्याज्य) ठहराया है। इन तीनो प्रात्म-भेदो 
का स्वरूप समझाने के ग्रन्थमे जो कलापूर्ण तरीका श्रख्तियार किया गया है वह 
बडा ही सुन्दर एव स्तुत्य है और उसके लिये ग्रन्थको देखते ही बनता है । यहाँ 
पर मैं श्रपने पाठकोको सिर्फ उन पदोका ही परिचय करा देना चाहता हूँ जो 
वहिरात्मादिका नामोल्लेख श्रथवा निर्देश करनेके लिये भ्रन्यमे प्रयुक्त किये गये 
हैं श्लौर जिनसे विभिन्‍न श्रात्माश्रोके स्वरूप पर श्रच्छा प्रकाश पडता है भौर 
वह नयविवक्षाके साथ श्रर्थपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेसे सहज ही 
में श्रवगत हो जाता है। इन पदोमे से कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका मूलप्रयोग द्विती- 
यादि विभक्तियो तथा बहुवचनादिके रूपमे हुआ है परन्तु श्रथाववोधकी सुविधा 
एवं एकरूपताकी द्वष्टिसे उन्हें यहाँ प्रथमाके एकवचनमे ही रख दिया गया है। 
प्रस्तु, वहिरात्मादि-निर्देशक वे पद्म क्रमश निम्न प्रकार हैं। उनके स्थान- 
सूचक-पद्याद्ू भी साथ मे दिये जाते -- 

(१) बहिरात्म-निर्देशक पद-- 

(हि ४, वहिरात्मा ५, ७, २७, शरीरादो जातात्मभ्रान्ति ५, प्रात्म- 
ज्ञानपराडमुख ७, अ्रविद्वान्‌ ५5, मूढ १०, ४४, ४७, अ्रविदितात्मा ११, 
देहे स्ववुद्धि १३, मूुढात्मा २९६,५६,५०,६०,  उत्पन्नात्ममतिर्देहे ४२, 
परत्राहम्मति ४३, देहात्मदृष्टि ४६, ६४, अविद्यामयरूप ५३, वाक्‌- 
शरीरयो आन्त ५४, वाल ५५, पिहितज्योति ६०, श्रवुद्धि ६१,६६९, 
शरीरकचुकेन सवृतज्ञानविग्नह ६८, शरनात्मदर्शी ७३ 8३, वृढात्मावुद्धिदेहादी 


(१5) 


७३, श्रात्मगोचरे सुपुप्त ७८, मोही ६०, अनन्तरज्ञ ६१, अक्षीणदोप सर्वा- 
वस्था5प्ट्मदर्शी ६३, जड १०४॥। * 
(२) श्रन्तरात्म-निर्देशक पद-- 

( अ्रन्त ४, १४, ६०, आन्तर ५, चित्तदोपाअव्त्मविश्रान्ति ५, स्वात्म- 
न्येवात्मथी १३, वहिरव्यापृतेन्द्रिय १४, देहादौ विनिवृत्तात्मविश्रम २२ 
अन्तरामा २७, ३०, तत्त्वज्ञानी ४२, स्वस्मिन्नहम्मति ४३, बुघ ४३, ६३- 
६६, भ्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिवृ त ३४, भववुद्ध ४४, श्रात्मवित्‌ 
४७ स्वात्मन्येवात्मदृष्टि ४६, नियतेन्द्रिय ५१, श्रारव्धयोग भावितात्मा प२, 
वाक॒णरी रयोरभ्रान्त ५४, श्ात्मतत्त्वे व्यवस्थित ५७, प्रवद्धात्मा ६० 
वहिर्व्यावृत्तकौतुक ६०, दृष्टात्मा ७३, ६२, शभ्रात्मन्येवात्मणी ७७, व्यवहारे 
सुपुप्त ७८, दृष्टात्मतत्त्व --स्वम्यस्तात्मथी ८०, मोक्षार्थी 5३, योगी ८६, 
१००, दृष्टभेद ६२, भात्मदर्शी ६३, ज्ञातात्मा ६४, मुनि १०३, विद्वान 
१०४, परात्मनिष्ठ १०५। ) 

(३) परमात्म-निर्देशक पद-- 

; भ्रक्षयानन्तवोध १, सिद्धात्मा १, श्रनीहिता-तीयंकृत्‌ २, शिव -घाता 
सुगत -विष्णु २, जिन २, ६, विविक्तात्मा ३, ७३, पर ४, ८६, ९७, 
४, ३१ ६०८, परमात्मा ५, ६, १७, २७, ३०, अतिनिर्मेल ५, निमंतर- 
केवल -शुद्ध -विविकत -प्रभु -परमैष्ठी-परात्मा-ईइवर_ ६, श्रव्यय_ ६, ३३, 
झनन्तानन्तधीशक्ति -अचलस्थिति &€, स्वसवेद्य ६, २०, २४, निविकल्पक 
१६, प्रतीन्द्रिय झनिर्दश्य २२, वोधात्मा २५, ३२, सर्वसकल्पवर्जित २७, 
प्रमानन्दनिव त ३२, स्वस्थात्मा ३९, उत्तम काय ४०, निष्ठितात्मा ४७, 
सानदज्योतिरुत्तम ५१, विद्यामयरूप ५३, केवलश्प्तिविग्रह ७०, श्रच्युत 
७९, परम पदमात्मन पढे, ८६, १०४, पर पद ८५२, परात्मज्ञानसम्पन्त 
८६, शअवाचा गोचर पद ६६। 

(यह तिधात्मक-पदावली त्रिवात्माके स्वरूपको व्यक्त करनेके लिये कितनी 
सुन्दर एवं भावपूर्ण है उसे वतलानेकी ज़रूरत नहीं--सहृदय पाठक सहज मे 
उसका अनुभव कर सकते हैं ) हाँ, इतना जरूर कहना होगा कि एक छोटेसे 
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प्रन्थमे एक ही श्रात्मविपयको स्पष्ट करनेके लिये इतने श्रधिक विभिन्‍न शब्दोका 
ऐसे अ्रच्छे ढंगसे प्रयोग किया जाना, नि सदेह, साहित्यकी दृष्टिसे भी कुछ कम 
महत्त्वकी चीज़ नही है। इससे ग्रन्यकार महोदयके रचना-चातुर्यंके प्रथवा शब्द- 
प्रयोग-कौशल्यका भी कितना ही पता चल जाता है । 
' समाधितत्रमे भौर क्या कुछ विज्लेप वर्णन है उस सबका सक्षिप्त परिचय 
प्रन्थके साथमे दी हुई विपयानुक्रमणिकाकों देखनेसे सहजमे ही मालूम हो 
सकता है। वही पर कोष्ठकमे मूल इलोकोके नम्बर भी दे दिये हैं। यहाँ पर 
उसकी पुनरावृत्ति करके प्रस्तावनाक़े कलेवरको बढानेकी जरूरत मालूम नही 
होती भ्रौर न ग्रन्थविषयका दूसरे तत्सम ग्रन्थोंके साथ तुलनाका अपनेको यथेष्ठ 
झवकाश ही प्राप्त है, श्रत जो बरुलला ऊपर की जा चुकी है उसी पर सनन्‍्तोष 
रखते हुए शेषको छोडा जाता है। 
ग्रन्थनाम और पद्चसंख्या : | 
यहू ग्रन्थ १०४५ पर्योका है, जिनमेसे दूसरा पद्य वशस्थ' वृत्तमे, तीसरा 
(पेच्द्रावज्ना' मे, भ्रन्तिम पद्य वसततिलका' छन्दमे श्रौर शेप सव श्रनुप्ट्रप' 
उन्दमे है। भ्रन्तिम पद्ममे ग्रन्थका उपसहार करते हुए, ग्रन्थका नाम 'समाधि- 
तत्र' दिया है श्रोर उसे उस ज्योतिमय कैवल्य सुखकी प्राप्तिका उपायभूत- 
मार्ग बतलाया है जिसके श्रभिलाषियोको लक्ष्य करके ही यह ग्रन्थ लिखा गया 
है भ्ौर जिसकी सूचना प्रतिज्ञावाक्य (पद्य न० ३) मे प्रयुक्त हुए 'कंबल्य- 
सुखस्पुहाणाम' पदके द्वारा की गई है। साथ ही, ग्रथ-प्रतिपादित उपायका 
सक्षिप्त-रूपमे दिग्दशंन कराते हुए प्रन्थके श्रध्ययन्त एवं श्रनुकुल वर्तवका फल 
भी प्रकट किया गया है। वह अन्तिम सूत्र-वाक्य इस प्रकार है --- 
मुक्‍्त्वा परत्र परबुद्धिमह घिय व ससारदु खजननीं जननाहिमृक्त 
ज्योत्तिमंय सुखमुपेति परात्मनिष्ठस्तन्मार्गमेततधिगम्य समाधितत्रम्‌ ॥१०॥ 
(प्राय १०० इलोकोका होनेके कारण टीकाकार प्रभाचन्द्रने इस ग्रन्थको 
अग्पनी टीकामे 'समाधिशतक' नाम दिया है गौर तबसे यह 'समाधिशतक' 
नामसे भी भ्रधिकतर उल्लेखित किया जाता है श्रथवा लोकपरिचयमे श्रा रहा है। 
मेरे इस कथनको “जैनप्रिद्धात भास्कर॑--'श्री पूज्यपाद और उनका- 
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समाधितत्र १ शीपकके नीचे--देसकर डटावटर परशुराम लक्ष्मण (वी० एल०) 
वैद्य, एम० ए० प्रोफेसर वाडियाकालिज पुनाने, हालमे प्रकाशित 'समाधिशतक' 
के मराठो प्स्करणकी श्रपनी प्रस्तावनामे, उस पर कुछ श्रापत्ति की है। प्रापकी 
रायमें पग्रवका असली नाम समाधिशवका झौर उसकी पथ्यसख्या १०० या 
ज्यादासे ज्यादा १०१ है। श्राप पद्य न० २, ३, १०३, १०४, को तो 'निदचत- 
रूपसे (सात्रीने) प्रक्षिप्त' बतलाते है श्रौर १०५ को 'बहुवा प्रणिप्त! समभने 
का ध्भिप्राय है उसकी प्रक्षिप्तताम सदेहका होना--पश्रर्थात्‌ वह प्रक्षिप्त नही भी 
ही सकता है । जब पद्य न० १०४ का प्रक्षिप्त होना सदिग्ध हैं तव ग्रथका नाम 
समाधिषदातक' होना भी सदिग्ध हो जाता है, वयोकि उबत पद्मयपरसे ग्रथका नाम 
'समाधितमश्रही पाया जाता है, इसे डा० साहवने स्वय स्वीकार किया है। अस्नु । 

जिन्हे निश्चितसुपरों प्रक्षिप्त वतलाया गया है उनमेसे पद्य न० २, ३ की 
प्रक्षिप्ताके निग्धनका कारण है उनका छन्दभेद, ये दोनों पद्य प्रन्यके साधारण 
वृत्त श्रनुप्टुप्‌ छन्दम न लिखे जाकर फ्रमश “वद्धस्व' तथा उपेन्द्रवज्ञा' छन्दोंमे 
लिखे गये हैं? । डावटर साहवफा सयाल है कि श्रनुप्ट्प्‌ छ दर्मे श्रापने ग्रयको 
प्रारम्भ करने वाला झौर श्रागे प्राय सारा ग्रथ उसी छ दमे लिखने वाला कोई 
ग्रथकार बीचमे श्ौर खासकर प्रारम्भिक पयके बाद ही दूसरा छंदकी योजना 
करके 'प्रक्मभग' नही करेगा। परन्तु ऐसा कोई नियम अथवा रूल नही है जिससे 
ग्रथकार की उच्छापर इस प्रकारका कोई नियन्रण लगाया जासके । अनेक भ्र थ 
इसके भ्रपवाद स्वरूप भी देखनेमे श्राते है । उदाहरणके लिये महान्‌ग्रथकार भट्टा- 
फलकदेवके 'लघीयस्त्रय' शौर 'न्यायविनिश्चय' जैसे कुछ ग्रथोको प्रमाणमे पेश 
किया जा सकता है जिनका पहला पद्य अनुप्टुप छदमे है झ्ौर जो प्राय भनुष्टुप्‌ 
छदमे ही लिखे गये है परन्तु उनमे से प्रत्येकका दूसरा पद्म 'शादू लविक्रीडित' छदमे 


१ यह लेस 'जेनसिद्धातभास्कर' के पाँचवें भागकी प्रथम किरणमे 
प्रकाशित हुआ है । 

२ डाक्टर साहवने द्वितीय पद्यको उपेन्द्रवज्ञा' मे भौर तृतीयको 'वशस्थ' 
वत्तमे लिखा है, यह लिखना श्रापका छ दशास्त्रकी दृष्टिसे गलत है भ्लौर किसी 


भूलका परिणाम जान पढता है । ; 
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है भौर केण्टकशुद्धिको लिए हुए प्रन्यका खास श्रगस्वरूप है। 'सिद्धिविनिश्चय' 
ग्रल्थमे भी इसी पद्धतिका पग्रतुसरण पाया जाता है। ऐसी हालतमे छन्द्भेदके 
कारण उक्त दोनो पद्मोको प्रक्षिप्त नही कहा जा सकता ! 

ग्रन्थके प्रथम पद्यमे निप्कलात्मरूप सिद्धपरमात्माको श्रौर दूसरे पदच्यमे सकूला- 
त्मस्प ग्रहेत्परमात्माको नमस्काररूप मगलाचरण किया गया है परमात्माके ये ही 
दो मुख्य अवस्थामेद हैं, जिन्हे इष्ट समझकर स्मरण करते हुए यहा थोडासा 
व्यकत भी किया गया है। इन दोनों पद्मोमे ग्रन्थ-रचना-सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा 
वाक्य नहीं है-प्रन्थके ग्रभिधेय-सम्बन्ध-प्रयोजनादिको व्यकत्त करता हुआझा वह 
प्रतिज्ञावाक्य पद्म न० ३ में दिया है, जैसाकि ऊपर उसके उल्लेखसे स्पष्ट है । 
भौर इस लिए शुरूके ये तीनो पद्य परस्परमे बहुत ही सुसम्बद्ध है-उनमेसे दो 
के प्रक्षिप्त होतेकी कल्पना करना, उन्हे टीकाकार प्रभाचन्द्रके पद्य वतलाना श्र 
उर्सकी व्यवस्थित टीकाको किसीका टिप्पणप कहकर यो ही पग्रन्थमे घुसड जाने 
को बात करना विल्कुल ही निराघार जान पडता है । डा० साहब प्रथम पद्यमे 
प्रयुक्तनहुए 'अ्रक्षयानन्तवोधाय तस्मे सिद्धात्मने नम ” (उस श्रक्षय-प्रनन्त॒वोधु- 
स्वरूप परमात्माक्रो नमस्कार) इस वाकक्‍्यकी मौजूदगीमे, तीसरे पद्ममे निष्टि 
हुमा ग्रन्थके प्रयोजनको श्रप्रस्तुत-स्थलका (बेमौकेका) बतलाते हुए उसे अना- 
वश्यक तथा पुनशक्‍्त तक प्रकट करते हैं, जबकि श्रप्रस्तुत-स्थलता सौर पुन- 
रुक्‍तताकी वहा कोई गध भी मालूम नही होती, परन्तु टीकाके मगलाचरण- 
पद्ममें प्रयुवत हुए 'वक्ष्ये समाधिशतक' (मैं समाधिशतककी व्याख्या करता हूँ) 
इस प्रतिज्ञावाक्यकी मौजूदगीमे, तीसरे पद्यको टीकाकारकां बतलाकर उसमें 
प्रयुक्त हुए प्रतिज्ञावाक्यको प्रस्तुत-स्थलका, आवश्यक भ्रौर श्रपुतरकत समभतते 
हैं, तथा दूसरे पद्यको भी टीकाकारका बतलाकर प्रतिज्ञाके भ्रनन्‍्तर पुन मगला- 
चरणको उपयुक्त समभते हैं, यह सब अभ्रजीव-सी ही बात जान पडती है ? 
मालूम होता है श्रापने इन प्रभाचन्द्रके किसी दूसरे टीकाग्रन्थके साथ इस टीकाकी 
तुलना नही की, यदि रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकाके साथ ही इस टीका की 
तुलना की होती तो आपको टीकाकारके मगलाचरणादि-विषयक टाइपका-- 
लेखनशैलीका--कितना ही पता चल गया होता और यह मालूम हो गया होता 
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कि यह टीकाकार अपनी ऐसी टीकाके प्रारम्भभे मगलाचरण तथा प्रतिज्ञाका 
एक ही पद्च देते हैं, और इसी तरह टीकाके श्रन्तमे उपसहार आादिका भी प्राय 
एक ही पद्य रखते हैं, और श्रव श्रापको मूलग्रन्यके उक्त दोनो पद्यो (न०२,३,): 
को बलात टीकाकारका वतलानेकी नौवत ही न झाती । 

हा, एक बात यहा श्रौर भी प्रकट करदेने की है झौर वह यह कि डा० साहब 
जब यह लिखते हैं कि 'पृज्यपादानी हा विपय झागम, युक्ति, श्राणि श्रतत करणा- 
की एकाग्रता करून प्यायोगें स्वानुभवसपन्न होऊन त्याचा आधारें स्पष्ट श्राणि 
सुलभरीतीने प्रतिपादला श्राहे! तव इस वातको भुलादेते हैं कि यह श्रागम, युक्ति 
श्रौर श्रन्त करणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभवके आधारपर ग्रन्थ रचनेकी 
बात पृज्यपादने ग्रंथके तीसरे पद्यमे ही तो प्रकट की है--वहीसे तो वह उपलब्ध 
होती है--'फिर उस पद्मको मूलग्रन्थका माननेसे क्यो इनकार किया जाता है ?: 
शभ्ौर यदि यह बात उनकी खुदकी जाच-पडताल तथा अ्नुसधानसे सम्बन्ध रखती” 
हुई होती तो वे भ्रागे चलकर कुछ तत्सम ग्रन्थोकी सामान्य तुलनाका उल्लेख 
करते हुए, यह न लिखते कि 'उपनिषद्‌ ग्रन्थके कथनकों यदि छोड दिया जाय 
तो परमात्मस्वरूपका तीन पद रूप वर्णन पृज्पादने,ही प्रथम किया है ऐसे कहने 
मे कोई हरकत नही, । क्योकि पृज्यपादसे पहलेके प्रसिद्ध श्राचार्य कुन्दकुन्दके 
मोक्षप्राभुतत (मोक्खपाहुड) ग्रन्थमे त्रिघात्माका बहुत स्पप्टरूपसे वर्णन पाया 
जाता है। भौर पृज्पादने उसे प्राय उसी ग्रन्थपरसे लिया है, जैसाकि नमूनेके 
तौरपर ग्र थोके निम्न दो पद्योकी तुलनासे प्रकट है और जिससे यह स्पष्ट जाना. 
जाता है कि समाधितत्रका पद्य मोक्षप्राभूवकी ग्राथाका प्राय_श्नुवाद है -- 

तिपयारो सो श्रप्पा परमातरबाहिरो हु देहीण । 
तत्य परो फाइज्जई प्रतोवाएण चयदि बहिरुप्पा ॥मोक्षप्रा०. 
बहिरन्त: परब्चेति त्रियात्मा-सर्ववेहिपुं । हज 
उपेयात्तत्न परम मध्योपायादुबहिस्त्यजेत्‌ ॥---समाधितत्रम्‌ 

मालूम होता है मैंने श्रपने उक्त लेखमे ग्रथाधारकी जिस बातका उल्लेख 
करके प्रमाणमे ग्रथके प्रद्यन० ३ को उद्घृत किया था और जो ऊपर इस 
प्रस्तावनामे भी पद्य न० ३ के साथ ज्योकी त्यो दी हुई है उसे डाक्टर साहवने 
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अनुवादरूपसे भ्रपना तो लिया परन्तु उन्हे यह खबाल नहीं श्राया कि ऐसा 
करनेसे उनके उस मन्तव्यका स्वय विरोध हो जाता है जिसके श्रनुसार पद्म न० 
३ को निश्चिन्तरुपसे प्रक्षिप्त कहा गया है । अस्तु । 
श्रव रही पद्य न० १०३, १०४ की वात, इनकी प्रक्षिप्तताका कारण डा० 
साहव ग्रन्थके विषय श्रौर पूर्वपद्योके साथ इनके प्रतिपाद्य-विण्यकी प्रसम्बद्धता 
बतलाते हैं-लिखते हैं या दोन इलोकाच्या प्रतिपाद्य विपयाशी व पूर्व श्लोकाशी 
काही च सबंध दिसत नाही'। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि ये दोनो 
इलोक कव, क्यो श्ौरे कैसे इस भ्रन्थमे प्रविष्द (प्रक्षिप्त) हुए हैं उसे बतल/नेके 
लिये जे श्रसमर्थ हैं । पिछली बातके भ्रभावमे इन पद्योकी प्रक्षिप्तताका दावा 
बहुत कमजोर हो जाता है, क्योकि असम्बद्धताकी ऐसी कोई भी बात इनमे 
देखनेको नहीं मिलती । टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने प्रस्तावना-वाक्योके द्वारा 
ग्रन्यके- विपय तथा पूर्व पद्योके साथ इनके सम्बन्धकों भले प्रकार घोषित किया 
है । वे प्रस्तावनावाक्‍्य अपने-अपने पद्म के साथ इस प्रकार हैं-- 
' 'ननु-यद्यात्मा शरीरात्सवंधा भिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन तच्चलेत्‌ 
तिष्ठति तिष्ठेदिति चदन्त प्रत्याह--- 
प्रयत्तादात्मनो वायुरिच्छाद षप्रवरतितातू । 
वायो शरीरयन्त्राणि वतंन्तें स्पेषु कर्मसु ॥१०३॥ 
तिषा शरीरयन्त्राणामात्मन्या रोपा:्नारोपी कृत्वा जडविवेकिनौ कि कुवंत 
इत्याह-- 
हि तान्यात्मनि सम्रारोप्य साक्षाण्पास्ते सुख जड' । 
त्यक्त्वा5एरोप पुनर्विद्वान्‌ प्राप्पोति परम पद्म ॥१०४॥ 
इन प्रस्तावना-वाक्योके साथ प्रस्तावित पद्मोंके श्र्थकों साथमे देखकर कोई 
भी सावधान विद्वान यह नहीं कह सकता कि इनका ग्रन्‍्थके विपयमे तथा पू्वे- 
पद्योके साथ कोई सम्बन्ध नही हैं--जिस मूल विपयको प्रन्थमे अनेक प्रकारसे 
पुन पुन स्पष्ट किया गया है उसीको इन पद्मोमे भी प्रकारान्तरसे श्रौर भी श्रधिक 
स्पप्ट किया गया है श्लौर उसमे पुनरुक्तता-जैसी भी कोई बात नही है। इसके 
सिवाय, उपथहारपद्नके पूर्व ग्रन्वके विषयकी समाप्ति भी 'श्रदु खभावित' नामके 
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भावनात्मक पद्य न० १०२ की श्रपेक्षा पद्य न० १०४ के साथ ठीक जान पडती 
है, जिसके अन्तमे साध्यकी सिद्धिके उल्लेखरूप 'प्राप्नोति परम पदम्‌' वाक्य 
पडा हुआ है भ्रौर जो ग्रन्थके मुख्य प्रयोजन श्रथवा श्रात्माके अ्रन्तिम ध्येयको 
स्पष्ट करता हुआ विषयको समाप्त करता है । 
श्रव मैं पद्य तृ० १०४ को भी लेता हूँ, जिसे डाक्टर साहबने सन्देह-कोटिमे 
रक्‍्खा है | यह पद्म सदिग्ध नही है, बल्कि मूलग्रन्यका अन्तिम उपसहार-पद्य है, 
जैसा कि मैंने इस प्रकरणके शुरूमे प्रकट किया है । पृज्यपादके दूसरे ग्रन्थोमे भी 
जिनका प्रारम्भ अनुष्टुप्‌ छन्‍्दके पद्यो द्वारा होता है, ऐसे ही उपसहार-पद्य पाये 
जाते हैं जिनमे ग्रन्थ-कथित विषयका सक्षेपमे उल्लेख करते हुए ग्रन्थका नामा- 
दिक भी दिया हुझ्ा है | नमूनेके तौर पर “इप्टोपदेश” और 'सर्वा्थ सिद्धि? ग्रन्थो 
के दो उपसहार-पद्मोको नीचे उद्घृत किया जाता है .-- 
इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य घीमान्‌ 
माना5पर्मानसमता स्वसताद्वितन्य । 
मुक्ताग्रही विनिवसन्सजने वने बा 
मुफ्तिश्रिय निरुपमामुपयाति भव्यः ॥---इृष्टोपदेशः । 
स्वर्गाईपव गंसूखसाप्तुमनो भिरायें--- 
जेनेस्रशासनवरामृतसारभूता । 
सवर्थिसिद्धिरिति सद्धिरुपात्ततामा 
तत्त्वाथवृत्तिरनिश मनसा प्रधार्या--सर्वार्थसिद्धि । 
इन पद्यों परसे पाठकोको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनो पद्च 
भी उसी वसन्‍्ततिलका' छन्दमे लिखे गये हैं जिसमे कि समाधितन्त्रका उक्त उप- 
सहारपद्य पाया जाता है। तीनो ग्रन्थोके ये तीनो पद्य एक ही टाइपके हैं शौर 
वे क्रपने एक ही आाचारयं-द्वारा रचे जानेकी स्पष्ठ घोषणा करते है। इसलिए 
समाधितन्त्रका पद्म न० १०४ पृज्यपादक्ृत ही है, इसमे सन्देहको जरा भी स्थान 
नही है । ि सर 
जब पद्य न० १०४ असन्दिग्धरूपसे पूज्यपादक्ृत है तब ग्रन्थका असली यूल 
नाम भी समाधितन्त्र ही है, क्योकि इसी नामका उक्त पद्ममे निर्देश है, जिसे, 
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डा० साहवने भी स्वय स्वीकार किया है। भौर इसलिए 'समाधिशतक, नामकी 
कल्पना बाद की है-उसका श्रधिक प्रचार टीकाकार प्रभाचन्द्रके बाद ही हुआ है। 
श्रवणवेल्गोलके 'जिस शिलालेख न० ४० में इस नामका उल्लेख आया है वह 
विक्रमकी १३वीं शताबव्दीका है और टीकाकार प्रभाचन्द्र उससे पहले हो गये हैं। 


इस तरह इस प्रन्थका मुलनाम 'समाघितन्त्र' उत्तरनाम या उपनाम 'समा- 
घिष्वतक' है और इसकी पतद्य सख्या १०५ है-उसमे पाँच पद्योंके प्रक्षिप्त होनेकी 
जो कल्पना की जाती है वह निरी निर्मल और निराधार है। ग्रन्यकी हस्तलि- 
खित मूल प्रतियोंमे भी यही १०५ पदच्यसख्या पाई जाती है। देहली श्रादि के 
श्रनेक भण्डारोंमे मुक्के इस मूलग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियोके देखनेका भ्रवसर 
मिला है--दैहली सेठके कूचेके मन्दिरमे तो एक 'जीणं-शीर्ण प्रति कई सौ वर्षकी 
पुरानी लिखी हुई जान पडती है । जैनसिद्धान्त भवन श्ाराके ग्रध्यक्ष प० के० 
भुजवलीजी शास्त्री से दर्याफत्त करने पर भी यही मालूम हुआ कि वहाँ ताड- 
पत्रादि पर जितनी भी मूलप्रतियाँ हैं उन सबमे इस ग्रन्थकी प्यसख्या १०५ ही 
दी है । भौर इसलिए डा० साहबका यह लिखना उचित प्रतीत नही होता कि 
“इस टीकासे रहित मूल ग्रन्यकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध नही हैं ।' 

ऐसा मालूम होता है कि 'शतक' नाम परसे डा० साहबको पग्रन्थमे १०० 
पद्योके होनेकी कल्पना उत्पन्त हुई है श्नौर उसी परसे उन्होने उक्त पाँच पद्योको 
प्रक्षिप्त करार देनेके लिए अपनी बुद्धिका व्यापार किया है, जो ठीक नही जान 
पडता, क्योकि शतक ग्रन्थके लिए ऐसा नियम नही है कि उसमे पूरे १०० ही 
पच्य हो, प्राय १०० पद्म होने चाहिए--दो, चार दस पद्य ऊपर भी हो सकते 
हैं। उदाहरण के लिए भरत हरि-नी तिशतकमे ११०, वैराग्यशतकमे ११३, भूघर- 
जेन-शतकमें १०७, ध्यानशतकमे १०५, भर श्रीसमन्तभद्रके जिनशतकमे ११६ 
पद्म पाये जाते हैं । भ्रत ग्रन्यका उत्तर नाम या उपनाम 'समाधिशतक' होते 
हुए भी उसमे १०४ पद्मयों का होना कोई आपत्तिकी वात नही है । 


समाघधितंत्र के टीकाकार प्रभाचन्द्र 
मधडा:,.......0 ......... - +-नजतञत ४ 3++--.._ +- 
इस ग्रन्यके साथमे जो सस्कृत टीका प्रकाशित हो रही है, उसके रचयिता 
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प्रभाचनद्र' हैं। भ्रन्तिम पुष्पिकामे प्रभाचन्द्रको 'पण्डित प्रभाचन्द्र' लिंखा है, 
परन्तु इससे उन्हे कोई गृहस्त्॒ पण्डित न समझ लेना चाहिए। टीका-प्रशस्तिमे 
प्रभेन्द्र' के लिए प्रयुक्त हुए 'प्रभु ' श्रादि विशेषणीसे यह साफ जाना जाता है कि 
वे कोई आ्राचार्य श्रथवा भट्टा रक थे। भ्रविद्वान्‌ भट्टा रकोसे व्यावुत्त करानेके लिए 
बादको श्रच्छे पढे-लिखे विद्वान्‌ भट्टारकोके नामके साथ 'पन्डित' विशेषण लगाया 
जाने लगा था, जैसाकि प्राजकल स्थानकवात्ती समाजमे जो झुनि अच्छे पढे- 
लिखे विद्वान्‌ मिलते हैं उन्हे 'पण्डितमूनि' लिखा जाने लगा है। टीकागप्रशस्ति 
श्रथवा टीकाके उपसहार-पद्य मे टीकाकार प्रभाचन्द्रका न तो कोई विशेष परि- 
चय है श्रौर न टीकाके बनानेका समय ही दिया है। टदीकाकारने कही पर अपने 
गुरुका नामोल्लेख तकभी नहीं किया है और जैनसमाजमे ्रभाचन्द्र”! नामके 
वीसियो मुनि, भावचारय तथा भट्टा रक हो गये हैं, जिनमे से बटुतोका सक्षिप्त परि- 
तय मैंने रत्नक रण्डश्रावकचारकी अपनी उप्त प्रस्तावनामे दिया है जो माणिक- 
चन्द्र-ग्रन्थालामे प्रकट होनेवाली सटीक रत्नकरण्डश्रावकाचा रके साध श्रकाशित 
हुई है । ऐसी हालतमें यह टीका कौनप् प्रभाचन्द्रकी वनाई हुई है श्रोर कब 
वनी है, इस प्रश्तका उत्पन्त होना स्वाभाविक है । 


जहा तक मैंने इस भ्रइनपर विचार किया है मुक्के इस विपयमे कोई सन्देह 
मालूम नही होता कि यह टीका उन्ही प्रभाचन्द्राच्यर्यकी बनाई हुई है जो रत्ल- 
करण्डश्रावकाचारकी टीकाके कर्ता हैं। उस टीकाके साथ जब इस टीकाका 
मिलान किया जाता है तब दोनोमे वहुत वडा सादृश्य पाया जाता है ।' दोनोकी 
प्रतिपादनईली, कथन करनेका ढग भश्ौर साहित्यकी दशा एक-जैसी मालूम होती 
है। बह भी इस टीकाकी तरह प्राय शब्दानुवादकों ही लिए हुए है। दोनोके 
श्रादि-भन्तमे एक एक ही पच्च है भौर उनकी लेखन पदठति भी अपने-अपने प्रति- 
पाद्य विपयकी दृप्टिसे समान प।ई जाती है। नीचे इस सादृश्यका झनुभव कराने 
के लिए कुछ उदाहरण नमूनेके त्तौर पर दिये जाते हैं -- 

(१) दोनों टीकामझ्ो के भादि सगलाचरणके पद्म इस प्रकार हैं 


समस्तभद्र निखिलात्मबोघन जिन प्रणम्पाखिलकर्मशोधनम्‌ । 


( २७ ) 


निवन्धन रत्नकरण्डक पर करोति भव्यप्रतियोधनाकरम्‌ ॥१॥ 
--रत्नकरण्डकटीका 

सिद्ध जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रबोध निर्वाणमार्गममल विबुधेद्ववद्यम्‌ । 

ससारसागरसमुत्तरणप्रपोत वक्ष्ये समराधिशतक प्राणिपत्य वीरम्‌ ॥१॥ 

+>समाधितश्वटी का 
ये दोनो पद्म इृष्टदेव को नमस्कारपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको लिए हुए 
हैं, दोनोमे प्रकारान्तरसे भ्रन्थकर्ता" और मूलग्रन्धको भी रतुतिका विषय बनाया 
गया है श्रौर उनके श्रृश्नतिमग्रवोध-निखिलात्मवोधघन तथा निर्वाणमार्गम्‌ू-प्खिल- 
कमंशोघन, इत्यादि कुछ विशेषण भी, पश्र॒श॑की दृष्टि से परस्पर मिलते-जुलते हैं। 


(२) मगलाचरणके वाद दोनो टीकाम्रोंके प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार हैं-- 
श्रींसमन्तभव्रस्वामी रत्नानारक्षणोपायभूतरत्नकरण्डफप्रस्य सम्यग्दर्शनादि- 
रत्नाना पालनोपायभूत रत्वकरण्डकास्य ज्ञास्त्र कर्तुकामो निविध्चता शास्त्र- 
परिसमाप्त्याद्रिक फलमभिलप प्लिष्टदेवताविशेष नमस्कुवंन्नाह । 
--रत्नकरण्डटीका 
श्रीपृष्यपादस्वामी मुमुक्षुणां सोक्षोपाय सोक्षस्वरूप चोपदर्शयितुकामों 
निरविध्नत शास्त्रपरिससाप्त्यादिक फलमभिलषश्चिष्टदेवताविशेष नमस्‍्कुर्वाणो 
येनात्मेत्याह । -+समाधितत्रटीका 


(३) दोनो टीकाओोमे अ्रपने ग्रन्थके प्रथम पद्यका साराश इस प्रकार दिया है--- 
“भ्रन्न पूर्वाद्ध न भगवत सर्वज्ञतोपाय , उत्तराद्धेन च सर्वेज्ञतोक्ता । 
--रत्नकरण्डटी का 
अन्न पूर्वाद्धेन मोक्षोपाय., उत्तराधेन च मोक्षस्वरूपमु पदशितस्‌ ।' 
“-समाधितश्रटीका 
इससे स्पष्ट है कि दोनो टीकाश्रोके केपनका ढग और शब्दविन्यास एक जैसा है। 


+पहले पद्मयमे 'जिनेन्द्र” पदकें द्वारा ग्रन्थकर्ताका नामोल्लेख किया गया है 
क्योकि पृज्यपादका “जिनेन्द्र' श्रथवा जिनेद्धबुद्धि! भी नामास्तर है प्रौर 'विवुधे- 
न्द्रवध' पद पूज्यपाद नामका भी योतक है। 
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(४) दोनो टीकाओ्रोमे परमेष्ठी' पदकी जो व्याख्या की गई है वह एक ही 
जैसी है। यथा-- 
परमे इच्धादीनां वद्य पदे तिष्ठतोति परमेष्ठी ।॥_ ---रत्नाकरण्डकटीका 
परमे इद्रादिवर्थ पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी स्थानशील, | --समाघितत्रटीका 
(५) दोनो टीकाग्ोंके श्रन्तिम पद्य इस प्रकार हैं-- 
येनाज्ञानतमो विनाइय निखिल भव्यात्मचेतों गत, 
सम्यग्लानमहाशु भि प्रकटितः सागारमार्ग5खिलः। 
स॒श्रीरत्नकरण्डकामलरवि. ससुत्सरिच्छोषको, 


जीयादेष समन्तभव्रमुनिप: श्रीमत्प्रभेन्दुजिन ॥ 
--7रत्नकरण्डटीका 


येनात्मा बहिरन्तदत्तमभिषा प्रेघा विवृत्योदितो, 
मोक्षोषनन्तचतुप्टपामलवपु सद्ध्यानत. फीतित । 
जीयात्पोष्च्न जिन समस्तविषय श्रीपादपृज्योड्मलो, 


भव्यानन्दकर, समाधिशतक. शओमत्प्रभेन्दु प्रभु ।' 
-समाधितन्बदीका 


इन दोनो पदोमे, अ्रपने-अपने प्रथके प्रतिपाद्य विषयका साराक्ष देते हुए, 
जिस युक्तिसे जिनदेव, ग्रन्थकार (श्रीपादपुज्ण, समन्तभद्रमुनि) ग्रन्य (समाधि- 
शतक, रत्नकरण्डक) भौर टीकाकार (प्रभेन्दुल्प्रभाचन्द्र) को प्राशीर्वाद दिया 
गया है वह दोनोमे विल्कुल एक ही है, दोनो की प्रतिपादन-शैली अश्रथवा लेखन 
पद्धति मे जरा भी भेद नही है, छद भी दोनोका एक ही है भौर दोनोंमें 'येन, 
जिन , श्रीमान, प्रभेन्द्र, स , जीयात्‌' पदोकी जो एकता भौर 'कौतित , प्रकटित 
आदि पदोके प्रयोगकी जो समानता पाई जाती है वह मूल पदो परसे प्रकट ही 
है, उसे और स्पष्ट करके बतलाने की, कोई जरूरत नही है । 

रत्नकरण्डश्रावकाचा रकी इस टीकाका स्पष्ट,उल्लेख प० झाशाधरजीने भपने 
ग्रनगारधममृतकी स्वोपज्ञटीकामे किया है? जोकि वि० स० १३००मे ववचकर 


धयथाहुस्तन्र भगवन्त श्रीमतृप्रभेन्दुदेवपादा.रत्वकरण्डकटीकाया 'चतुरावते- 
त्रितय' इत्यादि सूत्रे द्विनिषय' इत्यस्य व्याख्याने दिववन्दना कुर्वता हि प्रारम्मे 


( २६ ) 


समाप्त हुई, और इसलिए प्रभाचन्द्रकी रत्नकरण्ड टीका स० १३०० से प्वंकी 
रचना है इसमे विवादके लिए कोई स्थान त़ही है । रत्नकरण्ड टीकामे प्रभा- 
चन्द्रने प्रमेयकमलमातेण्ड, भौर-त्यायकुमुदचन्द्र नामके ग्रन्योक़ा स्पष्ट उल्लेख 
किया है+ जिनमे पहला अन्थ भोजदेव नामक़े भौर दूसरा 'भोजके उत्तराधिकारी 
जयसिह देवके राज्यकालकी रचना है, यह बात श्रव भ्रनेक प्रमाणो एवं उल्लेख 
वावयो द्वारा, स्पष्ट-हो चुकी है। जय देवका _ राज्यकाल़ प्रायः वि० स० 





जी के  सनगनी ००. 


वधि,स० १११० तक पहुँचती है-श्र्थातू,स ०, ११११० से १३०० तक मध्य- 
वर्ती किसी समयमे इसकी रचना हुई, इतना भी स्पष्ट है ।( इस विपयमे कुछ 
विह्ानोका मत है कि जो प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमातंण्ड भौर न्यायकुमुदचन्द्रके 
कर्ता-हैं-वे ही रत्वकरण्ड टीकाके भी कर्ता हैं श्रौर उसका मुख्य श्राधार रत्त- 
करण्ड दीका:का वह वाक्य है जिसमे विस्तारके लिए उक्त दोनो अ्रन्थोको 
देखने का उल्लेख है) ॥ऐसे उल्लेख यद्यपि अपने ही ग्रत्थोके नही किन्तु दूसरोंके 
ग्रन्थोके भी किए हैं जिसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं -- 
“तथाप्तमीमांसायां व्यासत* समर्थितत्वात्‌ ।” 
“ग्धाचा5भावंक्रान्तादिपक्षा न्यक्षेण प्रतिक्षिप्ता देवागमाप्तमीमासायां 
तथेह प्रतिपत्तव्या इत्यलमिह विस्तरेण । 

' “-थुक्त्युनुशासन टीका 
इत्यादिरूपेण कृष्णादि षडलेइ्यालक्षण गोम्सट (सार) शास्त्रादो 
विस्तरेण भणितमास्ते तदत्ननोच्यते ॥” 

! कर ' --पंचास्तिकाय टीका जयसेनीया 

ऐसी स्थितिमे बिना किसी प्रवुल प्रमाणकी उपलब्धिके .रत्नकरण्डकी टीकाके 
उक्त वाक्य मात्रसे, जिसे पीछे फुटनोट मे दिया गया है, यह लाजमी नतीजा नही 
निकाला जा सकता कि वह टीका और उक्त दोनो, ग्रंथ एकही प्रभाचद्रकी कृतियाँ 
है। इसके लिए कुछ झौर भ्रधिक स्पष्ट प्रमाणोंके सामने भानेकी जरूरत है । - 


॥|+ 
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| 


समासी चोपविदंय प्रणाम कत्तंव्य / 'इति॥ | 
' * तदलमतिप्रेसगेन प्रमेयकेमलमातेण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे प्रंपचत 'प्ररुपणात्‌ । 


( ३० ) 
(हालमे समाधितन्त्र-टीकाकी मूडविद्रीके जैनमठमे मौजूद एकताडपन्नीय 
प्रतिका श्रन्तिम पुष्पिका वाक्य प्रकाशमे भाया है, जो इस प्रकार है -- ' 

। “इति' श्री जयसिहदेव राज्ये श्रीमद्धारा निवासिना परापरपरमेष्ठि' ब्रणा- 
मोपाजितामलपुण्यनिराकृता सिलमलकलकेन श्रीमत्मभाचन्द्रपडितेन समाधिशतक' 
टीका कतेति ।” 

इस वाक्यमे श्रीजयर्सिह देवराज्ये' पदके साथ प्रभाचन्द्रके लिए जिन-विज्ले- 
पण-पदोका प्रयोग किया गया है वे सब वे ही है जो कि न्यायकुमुदचन्द्रके भ्रन्त 
में दिये हुए पुष्पिका वाक्य मे पाये जाते हैं । ये सव पद यदि मूल टीकाकारके 
पद है भर न्‍्यायकुमृदचन्द्रका घनुसरण करके वादको किसी दूसरेके द्वारा वढाये 

ए नहीं हैं तो कहना होगा कि समाधितन्त्र टीका उन्ही प्रभाचन्द्रकी कृति है 
जो कि प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता हैं। और तदनुसार रत्ल- 

करण्ड टीकाको भी उन्ही प्रभावन््र की कृति कहना होगा । ऐसी हालतमे इस 
ठीकाका रचनाकाल विक्रमकी ११वीं शताब्दीका प्रथमचरण ठहरता है । 


इष्टोपदेश के दीकाकार पं० श्राशाघर 


प० श्राशाधरजी जैनसमाजमे एक सुप्रसिद्ध वहुश्रुत विद्वान हो गये हूँ, 
जिनके बनाये हुए साग्रारधर्मामृत जैसे ग्रन्थ और श्रुनगा रधर्मामृत जैसे ग्रन्थ 
स्वोपज्ञटीकाशो के साथ लोकमे खूब प्रचलित हैं । (श्राप बघेरवाल जाति में 
उत्पन्न हुए थे। झापके पिताका नाम सललक्षण, माताका श्रीरत्नी,, पत्वीका 
सरस्वती भ्रोर पुत्॒का नाम छाहड था। वे पहुले माडलगढ (मेवाड) के निवासी 
थे, शहाबुद्दीन गौरीके हमलोसे सत्रस्त होकर स० १२४६ के लगभग मालवाकी 
'रॉज॑बानी धारा मे भ्रावसे थे वे पहले सलखणपुर में रहे जो धारा के भ्रास- 
पास ही' कही स्थित था । वहा रह क्र उन्होने परमालवशी देवपाल के राज्य 
में नागदेव की घर्मपत्नी के लिए, जो उक्त राज्य मे 'चुगी व टेक्‍्स विभाग में 
काम करता था स० १२८३ मे रंत्नन्नरयविधि नाम की कथा सस्क्ृत गद्य में 
लिखी थी और वादको उसेभी त्यागकर जैनधरमंके प्रचारकी दृष्टिसे तलकच्छपुर 
(त्तालछा), मे रहने लग्रे थे।- यही रहकर झापने अपने, भ्रधिक़ाश ग्रथी की 


( ३१ ) 


रचनाकी है | आपका जिनयज्ञकल्प (प्रतिष्ठासारोद्वर) नाम का पग्रथ 
वि० स० १२८५ मे बनकर समाप्त हुआ है, (जिसकी प्रशस्तिमे उन 
बहुतसे भ्रन्थोकी सूची दी गई है जो उससे पहले रचे जो चुके थे श्र जिनमे 
१ प्रमेयरत्नाकर, २ भरतेण्वराम्युदय काव्य, ३ घर्मामृत (दो भागोंमे, श्रतगार 
सागारके भेदसे ), ४ ज्ञानदीपिका, ५ श्रष्टाज्रह्दयोद्योत (वेद्यक), ६ मूला- 
राधनादपंण, ७ अश्रमरकोप-टीका, ए क्रियाकलाप, ६€ काव्यालकार-दीका, 
१० सदृस्ननामस्तवन सटीकके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं । इसी सुची में 
, इईष्टोपदेशटीकाका भी नाम दिया है । श्रौर इससे प्रस्तुत टीका स० १२८४५ से 
पृवंकी रचना है यह सुनिश्चित है । प० श्राशाघरजीने स० १२६२ में त्रिपप्ठि- 
स्मृतिशास्त्रकी रचना की, जिसमें श्रीजिनसेनके महापुराणके श्राधार पर चौबीस 
तीथंकरोका चरित्र सक्षेपमें दिया गया है, स० १२९६ में सागारधममितकी 
टीकाकी रचना समाप्त की । कल श्राप नित्यमहोद्योत (जिनाभिषेक 
शास्त्र), राजीमती विप्र लम्भ काव्य) श्रौर श्रध्यात्म रहस्य जँसे कुछ 
भौर भी महत्वके ग्रन्थोकी रचना कर चुके थे, जिन सवंका उल्नेख श्रतग्रार- 
धर्मामृतकी टीका प्रशस्ति मे पाया जाता है) इस ठीकाके वाद आपकी किसी 
दूसरी कृतिका पता श्रमी तक नही चला । आपकी जो मुल्य कृतियाँ अभी तक 
भी भ्नुपलब्ध चली जाती है उनके नामहैं--१ प्रमेयरत्नाकर, २. भस्तेशवरा- 
भ्युदयकाव्यं, ३ ज्ञानदीपिका, ४ श्रष्ठाज्जहदयोद्योत, ५ अमरकोप-टीका, 
६ हंद्रेटकृतकाव्यालकारटीका, ७ राजीमती विप्रलम्भ, ८ प्रध्यात्मरहस्य ॥ 
इन सव, ग्रथोकी प्रयत्नपूर्वक श्षीत्र खोज होनी चाहिए । इष्टोपदेशकी प्रस्तुत 
टीका साग्रचन्दके श्षिष्य विनयचन्ध के भ्नुरोबसे लिखी गई है श्र विपय- 
विवेचनकी दृष्टिसे भ्रच्छी महत्वपूर्ण है। 


-“ वीरसेवामन्दिर, सरसावा' 
६ हित हर मल ज मिल कमल कक कली 
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५“* यह ग्रथ वीरसेवामन्दिर से सानुवाद प्रकाशित हो चुका है 


पसमाधितन्त्र की विषयानुक्रमाणिका 


विषय ।. पृष्ठ 
'सिद्धात्मा और सकलात्माको नमस्का र- 
« रूप मगलाचरण [१,२] १ 


विषय तथा झधारको स्पस्ट करते 
हुए प्रथ रचनेकी प्रतिज्ञा [३] ' ७ 

झ्रात्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और 
परमात्मा ऐसे तीन भेद श्र उनकी 
हेयोपादेयता [४] | पर 

बहिरात्मादिका जुदा-जुदा लक्षण 

| ६] १० 
प्रमात्माके वाचक कुछ नाम [६] १२ 

बहिरात्माके शरीरमे आ्रात्मत्व वृद्धि 
होने का कारण [७] १३ 
चतुरगंति-सम्वधी शरीरभेदसे जीवभेद। 
की मान्यता [८,६] १५ 
बहिरात्माकी श्रत्य शरीर-विषयक - 


सान्‍्यता [१०] '१७ 
शरीरमे आत्मत्व-बुद्धिका परि-!' 
णाम [११,१२] श्द 


बहिरात्मा झ्ौौरअन्तरात्माका कतेव्य- 
भेद [१३] हर? 

दरीरमे भात्मत्वबुद्धिपर खेद [ १४ ]२१ 

दरीरसे आत्मत्ववुद्धि छोडने और श्रन्त- 
रात्मा होने की प्रेरणा [१५] २२ 


| 

, विषय ' , « ५ पृष्ठ 

अन्तरात्माका अपेनी पूंवे अवस्थापर 
खेदप्रकाश [2१६] । र४ 

श्रात्मज्ञाकका उपाय [१७] ग्भ्‌ 

अ्रन्तरग और बाह्यवचन-अ्रवृत्ति के 
त्यागकाः उपाय [ १८] २६ 

अन्तविकल्पोके त्यागका प्रकार [ १६ ] २७ 


ग्रात्माका सिविकल्प स्वरूप [२०] २८ 
श्रात्मज्ञानसे पूवंकी और वादकी , 
चेष्टाका विचार [२१,२२], ३० 
लिग-सख्यादि विषयक अमनिवारणा- 
त्मक विचार [२३]: १३ 
ग्रात्मस्वरूप-विचार [२४]. हछेर 
आ्रात्मानुभवीका शत्रु-मित्र विचार * 
[२५,२६] ; , - हरे 
परमात्मपदकी प्राप्तिका उपाय [ २७ ३५ 
परमात्मपदकी भावनाका फल|[ २८ ]३६ 
भय श्रौर भयके स्थान [२६], २७ 
श्रात्माकी प्राप्तिका उपाय ।- 
[३०,३१,३२ |] - शे८ 
आत्मज्ञानके विना तपरचरणा व्यथं-- 
मुक्ति नहीं हो सकती [३३] ४१ 


श्रात्मज्ञानकों तपदच रणसे खेद नहीं 
होता [३४] -« - रे 


| 


- फाकारण [३२७] , 


( ३३ ) 


!  विपय 'पृष्ठ 
खेद (करनेवाला श्रात्मज्ञाती' नहीं- 


४ नि३च्ल प्राणी ही पआ्ञात्मदर्शी होता 


है! [३५] 


 झात्मतत्त्व, और शभात्म भ्रान्ति स्वरूप' 


7८, श्र उसमे त्याग-प्रहण [३६] '४डड 


“मनके विक्षिप्त तथा श्रविक्षिप्त होने 
४ 
,चित्तके!।.विक्षिप्त-श्रविक्षिप्त 'होनेका 
'ज्वास्तविक फल [३८५] ॥ , ४६ 
- श्रपमानादि तथा रागद्वेंघादिको दूर 
-करनेका उपाय; [३६] * ४७ 
(राग और द्वपके विषय तथा विपक्षः 
« का प्रदर्शन [४०] | *+ ४८, 
-अ्रमास्मक प्रेमके नष्टहोनेका फल 


[3 ] ४६ 
तपसे बहिरात्मा क्या चाहता है भौर 
हा अन्तरात्मा क्या [ डर ] _7० 


“वहिरात्मा श्रौर भ्रन्तरात्माम कर्मबधन 
, का कर्त्ता कौन [४३] । ५१ 
वहिरात्मा और अन्‍्तरात्माका विचार- 
ए-मेदे [४४] न प्र, 
भ्रन्तरात्माकी देहादिमे अभेदरूपकी। 
भ्राति क्यो होती है [४४] 
श्रन्तरात्मा उस भ्रान्तिको कैसे छोडे 
[४६] भ्र्ड 


वहिरात्मा,शौर भन्तरात्माके । मूढात्माओंके झात्मबोध न होनेका 


- का स्पष्ट विवेचन [४७] :-:४१ 


विषय ') “पृष्ठ 
अन्तरात्मा के अन्तरग त्याग-ग्रहणफ्ा 
प्रकार [४८] ५६ 


४३ | स्त्री पुत्नादिकि साथ वचनादिं-व्यवहार 


मे'किनको सुख प्रत्तीत होती है भोर 
किनको नही [४६]... ५७ 
अन्तसत्माकी भोजनादिके ग्रहणमे 
प्रवृत्ति हो सकती है [५०] ४५८ 
अ्नासक्त श्रन्तरात्मा शआ्रात्मज्ञान, को 
बुद्धि मे कंसे।धारण करे[५१] ५६ 
इद्वियोको रोककर भ्रात्मानुभव करनेवाले 
को दुख सुख कंसे होता है [ ५२] ६० 
आत्मस्वरूप की ;भावना किस तरह 
। करनी ज़ाहिये [५३] ६१ 
वचन श्रौर शरीरमे भ्रात तथा अभ्रात 
मनुष्यका व्यवहार [४५४], ६३ 
बाह्य , विषयकी अनुपकारता श्लौर 
अ्रज्ञानीकी श्रासक्ति [५५] ,६४ 
मिथ्यात्वके वश बहिरात्माकी कैसी 
वद्ञा होती है [५६ ] ६४ 
स्वशरीर और परशरीरको कँसे प्रव- 
लोकन करना चाहिये [५४७] ६५ 
ज्ञानीजीव भ्रात्मतत्त्कक़ा_ स्वय अनुभव 


' --कर मूढात्माओको क्यो नही बताते, 


जिससे वे भी शात्मज्ञानी वने 7 
[४८, १६] :, »दछ 


कारण [६०] “*हएा . ६८ 


 ( हेड ) 


विपय पृष्ठ 
अन्तरात्माके शरीरादिके अल 
करने मे उदासीनता [६१] ६६ 
ससार कब तक रहता है शर मुक्ति 
की प्राप्ति कब होती है [६२] ७०, 
अन्तरात्माके शरीरके धनादिरूप होने 
पर आत्माको घनादिरूप मानना 
[६३,६४,६५,६६ ] ७१ 
अन्तरात्माकी मुक्ति-योग्यता [ ६७ ]७४ 
शरीरादिसे भिन्न भ्रात्माकों अनुभव 


करनेका फल [६८] ७५ 
मूढजन किसको श्रात्मा मानते हैं 
[६६९] ' ७७ 


श्रात्मस्वरूपके 'जाननेके इच्छुकोको' 
दरीरसे भिन्न भ्रात्मम्ावना करनेका 
। उपदेश [७०] छ्८ 
आंत्माकी एकाग्र भावनाकाफल७ १-७६ 
चित्तकी स्थिरत्के लिए' लोकससर्ग- 
कात्याग' [७२]... ७६ 
क्या मनुष्योका ससर्ग छोडकर जगलमे 
निवास करना चाहिए [७३] ५१ ः 
श्रात्मदर्शी और श्रनात्मंदर्शी होनेका 
' फल [७४] ' पर 
वास्तवमें आत्मा ही झांत्माका गुरु है 
[७५] | ' . परे। 
बहिरात्मा, तथा श्रन्तरात्मा मरणके, 
सन्नचिकट आने पर क्या करता है 
[७६,७७ | / - एड 
व्यवहा रमसे भ्रनादरवान्‌-हो श्रात्मबोधको 


५ विषय पृष्ठ 
प्राप्त होता है,भनन्‍्य नही [७८५] ५६ 
'जो आत्माके विपयमे, जानता है वही . 
'मुक्तिको प्राप्त करता है [७६] ८७ 
भेद-विज्ञानी श्रन्तरात्माको यह जग्रत 
योगकी प्रारम झौर निष्पन्न अ्रंवस्थाशरे 
में कैसा प्रतीत होता है [८5०] ८८ 
आत्माकी भिन्न भावनाके बिना भरपेट 
उपदेश सुनने-सुनानेसे मुक्ति नहीं 
- होती [5१] ः्पह 
भेद-ज्ञानकी भावनामे प्रवृत्त हुए अन्त- 
रात्माका कर्तव्य [५२] ७... ६० 
श्रब्नरतोकी तरह ब्रतोका विकल्प भी 
त्याज्य है [5३] ' ६! 
ब्रतोके विकल्पको छोडनेका क्रमप४-€२ 
अन्तर्जल्पसे युक्त उत्प्रेक्षा-जाल दु खका 
मूल कारण है, उसके नाशसे परम 
पदकी प्राप्ति और नाश करनेका 
क्रम [८५,८५६] ९४ 
ब्रतविकल्पकी तरह लिगका विकल्पभी 
मुक्ति का कारण नही [८७] €५ 
जातिका शअ्ग्रह भी मुक्तिका कारण 
नही है [८८] ६६ 
ब्राह्मणा आ्रादि जाति-विशिष्ट मानवही 
दीक्षित होकर मुक्ति पा सकता है 
ऐसा जिनके झागमानुवन्धी हठ है 
वे भी प्रमपदको प्राप्त नहीं हो 
सकते [८६] ६६ 


( ३५ ) 


विषय 707५ ०० पृष्ठ 

मोही, जीवोके दृष्टि-विकारका | परि- 
णाम भौर दर्शुन-व्यापारका विपर्यास... 
[९०, ६१] ५ ६७ 


सयोगकी ऐसी श्रवस्था मे _भ्रन्तरात्मा 
क्या करता है [६२] ., ६& 


बहिरात्मा और श्रन्तरात्माकी कौनसी, 
दशा भ्रमरूप और कौन भ्रमरहित 
होती है [६३] व 
देहात्मदृष्टिका सकलशास्त्रपरिज्ञान 
श्रीर जाग्रत रहनाभी मुक्ति के 'लिए 
निष्फल है [६४] १०२ 
जञतात्माके सुप्तादि श्रवस्थाग्रोमे-भी, 
स्वरूप सवेदन व्योकर बना रहता 
है[६५] १०३: 
चित्त कहा पर श्रनासक्त होता है 
[६६] ' 7 
भिन्‍नात्मस्वरूप ध्येयमे लीमताका 
फल [६७] १८४५ 
अभिन्‍नात्मांकी उपासनाका फल ! 
[६८] , (०६ 


१्‌ कि 4 स् 


१०४ 


विषय «४६५८ पृष्ठ 
भिन्‍ना5भिन्‍्नस्वरूप झात्ममावनाका 
उपसहार [६९ | [ १०७२ 
झात्मतत््वके विषयमे चार्वाक और -- 
सांख्यमतकी मान्यताओ्ोका निरसन 
[१००] की 7. व73 १७एर्णा 
मरणरूप विताशके हो जानेपर उत्तर- 
कालमे श्रात्माका श्रस्तित्व कैसे बर्ने 
सकता है [१०१] !. ११० 
श्रनादि-निधन श्ात्माकी मुक्तिके लिए 
दुद्वंश तपश्उ रण द्वारा कष्ट उठाना 
व्यर्थ नही, आवश्यक है [ १०२] ११२ 
शरी रसे आत्माके सर्वंथा भिन्‍त होने 
पर भ्रात्माकी गति-स्थितिसे, शरीर , 
की गतिस्थिति कैसे होती है 
[१०३] ११३ 
शरीर-यप्रोकी श्रात्मामे श्रारोपना-प्रना- 
रोपना करके जड-विवेकी जीव 
किस फलको प्राप्त होते हैं ५ 
7 [१०४] ! शृश्ड़ 
ग्रन्थ का उपसहार [१ ०५] ११५ 
श्रन्तिम 'मगलकामना श्शद् 


'... इष्टोपदेशकी विषयानुक्रमणिका 


पा पृष्ठ हु विपय॑ ! पुप्ठ 

त्माको नमस्कार [!] ११७ | ससारी जीवोके सुख-दु खका विचार 

म प्राप्ति कैसे होती है ? (१३) | (४१ 
११६ 

क्रतोंके मा क ही स्वस्वरूपकी प्राप्ति लोकमे कष्टकारक सम्पदाके त्यागकां 

होती-है भ्रन्नतोंस नही [३] १२० विचार (१४) ' १४३ 


ब्रताचरणसे केवल सासारिक सुखही । *गे विपत्ति-मूलके होते हुएभी धनार्थी, 
नही होता किन्तु वह मोक्ष सुख का | उसे नही'देखते (१५) १४४ 


भी सावक है [४] १२२ | घनके विना पृण्यकी कारण प्रशस्त- 
त्रताचरणसे स्वरगंसुख होनेपर वहाँ और | क्रियाग्रोका श्रनुप्ठान समवें नहीं 
क्या फल प्राप्त होते हैं? [५]१२५ (१६) (४३ 
सासा रिक सुसकी अवास्तविकता क्या मोगोपभोगके लिए केवल धनका 
[६] १२७ | साधन प्रशस्त हो सकता है ? 
सुख-दुखका वासनामात्रसे जन्य होनेके (१७) ५ 7“ १४८ 
कारण उनकी भ्रतीति नही होती | कायाके स्वरूप विचारका निर्देश , 
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श्रीमद्देवनन्धपरनामपूज्यपादस्वा मिविरचित- 
सम्माधितत्र 
( मगलाचरणा ) 
सकल विभाव अभावकर, किया आत्म कल्यान | 
परमानन्द-सुबोधमय, नमृ' सिद्ध भगवान ॥१॥ 
आत्म सिद्धिके मागका, जिसमें सुभग विधान । 
उस समाधियुत तंत्रका, करू सुगम व्याख्यान ॥।२॥ 
श्रीपूज्यपाद स्वामी मोक्षके इच्छुक भव्यजीवोंको मोक्षका 
उपाय और मोक्षके स्रूपको दिखलानेकी इच्छासे शास्त्रकी 
निर्विषघ्न परिसमाप्ति आदि फलकी इच्छा करते हुए इृष्ट- 
देवता विशेष श्रीसिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार करते हैं । 
येनात्साबुद्धचतात्मेव परल्वेनेव चापरम्‌ । 
अक्षयानन्तवोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥१॥ 


[२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


अन्वया्थ-(येन) जिसके द्वारा ( आत्मा ) आत्मा (आत्मा 
एवं ) आत्मा रुपसे ही ( अबुद्धयत ) जाना गया हे (च ) ओर 
(अपरं) अन्यको--कर्मजनित मनुष्यादिपर्यायरूप प्रदुगलको-- 
(परस्वेन एवं) पररूपसे ही ( अबुद्धबत ) जाना गया हे (तस्में ) 
उस ( अक्षयानन्तवीधाय ) अविनाशी अनन्तज्ञानस्वरूप ( सिद्धा- 
त्मने) सिद्धात्माको (नमः) नमस्कार हो । 

भावार्ष--श्रीपूज्यपादस्वामी ने श्लोकके पूर्वाद्धेमें मोच्षका 
उपाय और उच्तराद्धमें मोच्का स्वरूप बताया है तथा सिद्ध पर- 
मात्मारूप इष्टदेवताकी नमस्कार किया है । यह जीव अनादि- 
कालसे मोह-मदिराका पान कर आत्माके निज चेतन्य स्वरूपको 
भूल रहा है, अचेतन विनाशीक परपदाथोमें आत्मवुद्धि कर रह्दा 
है, तथा चिरकालीन मिथ्यात्वरूप विपरीतामिनिवेशके सम्बन्धसे 
उन परपदार्थोकी अपना हितकारक समझता है ओर वह आत्माके 
उपकारो ज्ञान वेराग्यादिक पदार्थोंकी, जो कमंबंधनके छुड़ानेमें 
निमत्तमृत हैं, दुःखदायी समझता है । जेसे पित्तज्वर वाले रोगीको 
मीठा दूध कड़वा मालूम होता है, ठीक उसी ग्रकार मिथ्याइृष्टि 
जीवकी आत्माका उपकारक मोक्षका उपाय भी विपरीत जान 
पड़ता है। संसारके समस्त जीव सुख चाहते हैं, और दुःखसे 
डरते हैं तथा उससे छूटनेका उपाय भी करते हैं, परंतु उस 
उपायके विपरीत होनेसे चतुगतिरूप संसारके दुःख से उन्झुक्त 
नहीं हो पाते हैं | वास्तव सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान-और सम्यकू- 





समाधितल्त्र [३ | 


चारित्ररूप रत्नय््यकी एकता हो भोक्षकी प्राप्तिका परम उपाय 
है । इस रत्नत्रयकी परमग्रकपतासे ही कुमोंका इंढ़ वन्धन आत्मा 
से छूट जाता है और आत्मा अपने स्वरूपको प्राप्त कर लेता 
है। ग्रन्थकारते ऐसा ही आशय प्रकट किया है । 
जब यह आत्मा सुगुरुके उपदेशसे या तच्चनिणंयरूप 
संस्कारसे आत्माके स्वरूपको विपरीत बनाने वाले दशनमीहनीय- 
कमका उपशमादि कर सम्पक्ल प्राप्त करता हे, उस समय 
आत्मामेंसे विपरीतामिनिवेशके सम्बन्धसे होने वाली अचेतन- 
परपदार्थो्में आत्मकल्पनारूप बुद्धि दूर हो जाती है। तभी मोज्ो 
पयोगी प्रयोजनभूत जीवा दि सप्तत्चों का यथाथे श्रद्धान व परिज्ञान 
होता है, और परद्रव्योंसे उदासीन भावरूप चारित्र हो जाता है । 
इसलिये कमबन्धनसे छूटनेका अमोघ उपाय आत्माको आत्मरूप 
ही, तथा आत्मासे भिन्‍न कमेजनिद शरीरादि पर पदार्थोकी पर- 
रूप ही जानना या अलुभव करना है| पदार्थके यथाथ श्रद्धान, 


ज्ञान ओर आचरणसे आत्मा कर्मोंके बनन्‍्धनसे छट जाता है 
यही मोक्षकी ग्राप्तिका उपाय है । 


ज्ञानवरणादिक अष्ट कर्मोंसे रहित आत्माकी आत्यंतिक--- 
अन्तर होने वाली--अवस्थाका नाम मोक्ष है । आत्माक्री यह 
अवस्था अत्यन्त शुद्ध आरें स्वाभांविद होती हे-रागादिक 








पा अ>+>-+ यह 


अवस्था नित्य निरंजन निर्विकार निराकुल एवं अबाधित सुखको 


[४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 

लिये हए शुद्ध चिद्रपमय अवस्था है, जो कि सम्यवत्वादि अनंत 
शुणणोका सपझ्ुदाय है | इत अवस्थाकोी लिये हुए श्रीसिड्परमात्मा 
चरम शरीरसे किंचित्‌ ऊन लोकके अग्रभागमें निवास करते हैं। 





ग्रन्थक्ता श्रीपूज्यपाद स्वामी ने अविनाशी अनन्तज्ञानवाले 
सिद्धपरमात्माकी नमस्कार किया है । इससे मालूम होता है कि 
ग्रन्थकर्ताको शुद्धात्माक्े प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलापा थी । 
जो जिस गुणकी आरप्तिका इच्छुक होता है वह उस गुणसे युक्त 
पुरुषकी नमस्कार करता है | जसे धनुरविया के सीखनेका अभिलापी 
घलजुवंदीको ममस्फ्रार करता है । वास्तव पूरता और कृतकृत्यता- 
की इृष्टिसे परमदेवफ्ना सिद्धोंभे ही हे । इसीसे उक्त श्लोकमे 
अज्ञय-अनन्त-ज्ञानादि-स्वरूप सिद्ध परमात्माकी सर्वेप्रथम नम- 
स्कार किया गया है | 


अब उक्त मोक्षस्वरूप और उसकी ग्राप्तिके उपायका उपदेश 
शव नी गीवन्सुक्त 
करने वाले सकल परमात्माकी--घातिकम राहित ज॑ 
स् आप 
आत्माक्षी--स्तुति करते हुए आचाये कहते हैं- 


जयन्ति यस्यावदलो5पि भारती 
विमूतथस्ती्थक्रतो उप्यनीहिलुः । 
शिवाय घात्रे सुगताय विष्णवे 
जिनाय तस्में सकलात्मने नमः ॥२॥ 


समाधितन्त्र [५] 


अल्वयाथ--( यस्य) जिस ( अनीहितुःअपि ) इच्छासे भी 
रहित ( तीथेक्ृतः ) तीर्थंकरकी ( अवदतः अपि ) न बोलते हुए 
भी--ता लु-ओष्ठ-आदिके द्वारा शब्दोंका उच्चारण न करते हुए 
भी (भारतीविभूतयः) वाणीरूपी विभूतियॉ-अथवा वाणी और 
छत्त त्रयादिक विभ्ृतियोँ (जयन्ति) जयको अआप्त होती हैँ (तस्मे) 
उस (शिवाय) (शिवरूप-परम कल्याण अथवा परम सौख्यमय 
(धात्रे) विधाता अथवा अद्यरूप-सन्मागके उपढेश द्वारा लोकके 
उद्घारक्क (सुगवाय) सुगतरूप सदूबुद्धि एवं सदुगतिकों प्राप्त 
( विष्णवे) विष्णुरूप-केवलज्ञानके द्वारा समस्त चराचर पदार्थो्मे 
व्याप्त होने वाले *( जिनाय ) जिनरूप-संसारपरिभ्रमण के 
कारणमूत कमंशत्रुओंकी जीतने वाले १(सकलात्मने) सकलात्माको 
सश्रीर शुद्धात्मा अर्थात्‌ जीवन्म॒ुक्त अरहत परमात्माकी (नमः) 
नमस्कार हो । 
भावार्थ--इस श्लोकमें आचार्य महोदयने जेनधर्मके अनुसार 
सकल परमात्मा श्रीअरहंत भगवानका संक्षिप्त स्वरूप बतलाया है । 
अरहंत परमात्माका शरीर परमौदारिक है, दिव्य है, ज्ञानावरण, 
१ शिव परमकल्याण निर्वाण शान्तमक्षय । 
प्राप्त मुक्तिषद येन स शिव परिकीरतित ॥ --आप्तस्वरूप 
२ विश्व हि द्रव्य पर्याय विश्व त्रेलोक्यगोचरम्‌ । 
व्याप्त ज्ञानत्विषा येन स विष्णुर्व्यापकों जगत्‌ ॥३॥ 


३ रागद्े षादयो येन जिता कर्म - महाभटा । 
कालचक्रविनिमछुं क्त स जिन परिकीरतित ॥२१॥ --आप्तस्वरूप- 


[६] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


दशनावरण, मोहनीय और अंतराय इन चार घारतियाकमेकि 
विनाशसे उन्हें अनन्त चतुष्टयरूप अतरग विभूतियों प्राप्त हैं, 
तथा समवसरणादि बाह्य विशूतियों भी प्राप्त हं, परन्तु वे उन 
वाह्य विभूतियोंसे अलिप्त रहते हैं । मोहवीयकमंका अभाव हो 
जानेसे इच्छाए अवशिष्ट नहीं रहती और इसलिए समवसरणें 
बिना किसी इच्छाके तालु-ओष्ठ-आदिके व्यापारसे रहित अरहंत 
भगवानकी भव्य जीवोंका हित करने वाली धमंदेशना हुआ: 
करती है | समवसरण स्तोत्रमें भी कहा हे कि- 

“दुःखरहित सबेकज्षकी वह अपू् वाणी हमारी रक्षा करे जोः 
सबके लिये हित रूप है, वशेरहित (मिरक्तरी) हे-होटोंका हलन 
चलन व्यापार जिप्तमें नहीं होता, जो किसी ग्रकारकी बांछा- 
की लिये हुए नहीं है, न किसी दोपसे मलिन है, जिसके उच्चा- 
रणमें श्वासका रुकना नहीं होता ओर जिसे क्रोधादिविनिम क्तों- 
साधसन्तोंफ़रे साथ सकण पशुओंने भी सुना है | 

इस श्लोककी टीकामें सकलपरमात्मा श्रीअरहंतके विशेषणों- 
का खुलासा किया गया है । और उसके द्वारा यह सचित किया 
गया है कि घातिया कमरूपी शत्रओंकोी जीतने वाले, रागादि 
ऋष्टादश दोषोंसे रहित, परमवीतराग, सवेज्ञ ओर हितोपदेशी 
अरहंत ही सच्चे शिव हैं, महादेव हैं, विधाता हैं, विष्णु हें, 
सुगत हें-अन्यमतावलम्बियोंने शिवादिका जेसा स्वरूप बताया 
है उससे वे वास्तविक शिव या अरहंत नहीं हो सकते हैं; क्योंकि 


समाघितस्त्र [७] 


उस स्वरूपानुसार उनके राग, हेप और मोहादिक दोषोंका 
सद्भाव पाया जाता है ॥|२॥ 
अब ग्रथकार ग्रन्थके प्रतिपाद् विषयकी वतलाते हुए कहते हें- 


श्रतेन लिंगेन यथात्मशक्ति 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 


समीक्ष्प केवल्यसुखस्पहाशां 
विविक्तमात्मानमथामिधास्थे ॥३॥ | 
अन्वयाथ-(अथ) परमात्माफी नमस्कार करनेके अनंतर 
[अहं] मै पूज्यपाद आचाये (विविक्त आत्मानं) कमेमल रहित . 
आत्माके शुद्धस्वरूपको (अतेन) शास्त्रके द्वारा ( लिगेन) अनुमान 
व हेतुके द्वारा (समाहितान्तःकरणेन) एकाग्र सनके द्वारा (सम्यक्‌- 
समीक्ष्य/ अच्छी तरह अचुभव करके ( केवल्य-सुखस्पहाणां ) 
केवल्यपद्‌-विषुयक अथवा निमेल अतीन्द्रियसुखकी इच्छा रखने 
वालोंके लिये (यथात्मश॒क्ति) अपनी शक्किके अनुसार (अभिधास्ये) 


कहूँगा । 
भावाथ-यहां पर उस शुद्धात्मस्वरूपके प्रतिपादनकी अतिज्ञा 


की गई है जिसे ग्रंथकारने शास्त्रजानसे, अनुमानसे और अपने 
'चित्तकी एकाग्रतासे भले प्रकार जाना तथा अनुभव किया है। 
साथ ही, यह भी वतलाया हे कि यह ग्रन्थ उन भव्य पृरुषोंको 
सत्य करके लिखा जाता है जिन्हें कर्मोके क्षयसे उत्पन्न 
होने वाले वाघा-रहित, निमेल, अतीन्द्रिय सुखको प्राप्त करनेकी 


[८] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


इच्छा है । शास्त्रसे--समयसारादि जैंनागम प्रन्थोंसे मालूम 
होता है कि आत्मा एक है, नित्य है, वानदशन-लक्षणवाला है 
( ज्ञाता-द्रप्टा 6 ) ओर शप संयोग-लक्षण वाल समस्त पदाथे 
मेरी आत्मासे वाद्य हें-म उनका नहीं हूँ और न वे मेर है । 
अनुमानस जाना जाता ह कि शरीर ओर आत्मा जुदे-जुदे हे; 
क्योकि इन दोनोंका लक्षण भी भिन्न-भिन्न है । जिनका लक्षण 
मिनन-भिन्‍न होता हैं वे सव भिन्‍न होते ह, जैसे जल और आग | 
इस तरह आगम और अज्ुमानके सहयोगक साथ चित्तकों एका- 
ग्रतापृवेक आत्माका जो साज्ञात्‌ अनुभव होता हैं बह तीसरी 
चीज हैं । इन तीनोंके आधारपर ही उस ग्रन्थके रचनेक्ी प्रतिन्ा 
की गई ह ॥३॥ « दिल ] 
आत्मा कितने तरहका होता हैं, जिससे शुद्धात्मा ऐसा 
आर किसका त्याग करना चाहिये ? ऐसी आशंका दर करनेक 
लिय आत्माके सेठोंका कथन करते हैं :-- 
*वहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वेदेहिषु । 
उपेयात्तत्र परम सध्योपायाद वहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥ 
अन्वयाथ--(सर्वेदेहिपु) सववेप्राणियोंमि (बहिः) बहिरात्मा 
( अन्त ) अन्तगात्मा ( च परः ) ओर परमात्मा (इति ) इस तरह 


#$ तिपयारो सो अप्पा परमतरवाहिरो हु देहीरा । 


तत्य परो भाइज्जड अतोवाएण चयहि वहिरप्पा ॥ 
न-्मोक्षप्राभ्ृते, कुन्दकुन्द । 





समाधितन्त्र [९| 


(ब्रिधा) तीन प्रकारका (आत्मा ) आत्मा (अस्ति ) है । ( तत्न )' 
आत्माके उन तीन भेदोंमेंसे (मध्योपायात्‌) अन्तरात्माके उपाय- 
द्वारा ( परम ) परमात्माकी ( उपेयाद ) अंगीकार करे-अपनावे 
और (बहिः) बहिरात्माको ( त्यजेत ) छोड़े । 

भावाथ --आत्माकी तीन अवस्थाएँ होती हें-बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा । उनमेंसे जब तक प्रत्येक संसारी 
जीवकी अचेतन पुद्गल-पिंडरूप शरीरादि विनाशीक पदार्थोंमें 
आत्म-बुद्धि रहती है, या आत्मा जबतक मिथ्यात्र-अवस्थामें 
रहता है | तब तक वह 'बहिरात्मा' कहलाता हैं । शरीरादियमें 
आत्मबुद्धिका त्याग एवं मिथ्यासवका विनाश होनेपर जब आत्मा 
सम्पस्दष्टि हो जाता है तब उसे अन्तरास्णा' कहते हैं । उसके 
तीन भेद हैं-उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा और जधन्य 
अन्तरात्मा । अन्तरग-बहिरग-परिग्रहका त्याग करने वाले, 
विषय-कपायोंकी जीतनेवाले और शुद्ध उपयोगमे लीन होने वाले 
तख्ज्ञानी योगीखवर “उत्तम अन्तरात्मा' कहलाते हैं, देशतव्रतका 
पालन करनेवाले ग्रृहस्थ तथा छट्ट गुणस्थानवर्ती मुनि 'मध्यस 
अन्तरात्मा” कहे जाते हैं और तत्वश्रद्धाके साथ व्रतोकी न रखने 
वाले अवि्रितसम्पस्दष्टि जीव “जघन्य अच्तरात्मा! रूपसे 
निदिष्ट हैं 

आत्मगुणोंके घातक ज्ञानावरण,दशनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोका नाश करके आत्माक री 


[१० ] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थ माला 


अनन्त चतुष्टयरूप शक्तियोंको पूण विकसित करने वाले 'पर- 
सात्मा” कहलाते हैं । अथवा आत्माक्की परम विशुद्ध अवस्थाको 
परमात्मा” कहते हैं | यदि कोई कहे कि अशभव्योंमें तो एक वहि- 
रात्मावस्था ही संभव हे,फिर सर्व प्राणियोंमें आत्माके तीन भेद 
केसे बन सकते हैं ? यह कहना ठीक नहीं है,कयोंकि अभव्य जीवों 
में भी अन्तरात्मावस्था और परमात्मावस्था शक्तिरूपसे जरूर 
है, परन्तु उक्त दोनों अवस्थाओंके व्यक्त होनेकी उनमें योग्यता 
नहीं है । यदि ऐसा न माना जाय तो अभव्योंमें केवल ज्ञाना- 
वरणीय कमका वन्ध व्यथे ठहरेगा | इसलिये चाहे निकट भव्य हो, 
द्रान्दूर भन्‍्य हो अथवा अभव्य हो, सबमें तीन अकारका आत्मा 
मौजूद है । सर्वज्ञमें भी भृतप्रज्ञापन नयकी अपेक्षा घृत-घटके 
समान बहिरात्मावरथा और अन्‍्तरात्मावस्था सिद्ध है । 


आत्माकी इन तीन अवस्थाअमेंसे जिनकी परद्वव्यमें 
आत्मबुद्धिरूप बहिरात्मावस्था हो रही है उनको प्रथम ही 
सम्यक्त्व प्राप्त कर उस विपरीताभिनिवेशसय बहिरात्मावस्थाको 
छोड़ना चाहिये और मोक्षमागंकी साधक अन्‍न्तरात्मावस्थामें 
स्थिर होकर आत्माक्ी स्वाभाविक वीतरागमयी परमात्मावस्था- 
को व्यक्त करनेका उपाय करना चाहिये !।४७॥| 


अब बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा मेसे प्रत्येकका 
लक्षण कहते हैं-- 


3 


समाधितन्त्र [११] 


*बहिरात्मा श्रीरादो जातात्मश्रान्तिरान्‍्तरः । 
चित्तदोषात्सविश्रान्तिः परमात्मातिनिर्मल: ॥४॥ 
अन्वयार्थ- (शरीरादौ जाता स्मश्रान्ति; बहिरात्मा) शरीरा- 
दिकमें आत्मअ्रान्तिको धरनेवाला- उन्हें अ्रमसे आत्मा समझने 
बाला-बहिरात्मा है | (चित्तदोपात्मविश्रान्तिःआन्तरः) चित्तके, 
रागढ्ेषादिक दोपोंके और आत्माके विषयमें अश्रान्त रहनेवाला 
--उनका टीक विवेक रखनेवाला अर्थात्‌ चित्त को चित्त रूपसे, 
दोषोंकों दोषरूपसे और आत्माको आप्मरूपसे अनुभव करने- 


4५ 


वाला_ अन्तरात्मा कहलाता है| (अतिनिमलः परमात्माः) सर्वे 
( जप ८ है 
करमसलसे रहित जो अत्यन्त निमेल है वह परमात्मा हैं । 
0 ९ पे ब् €ज_ 
भावार्थ-मोक्षमागमें प्रयोजनभूत तत्वोंका जेसा स्वरूप जिनेन्द्र 
देवने बताया है उसको वैसा न मानने वाला बहिरात्मा अथवा 
मिथ्याद॒ष्टि कहलाता है । दशनमोहके उदयसे जीवमें अजीव- 
की कल्पना और अजीवमें जीवकी कल्पना होती है,दुखदाई राग- 
कप दे 
दवेपादिक विभाव भावोंको सुखदाई समझ लिया जाता हैं, 
आत्माके हितकारी ज्ञान वैराग्यादि पदार्थोकी अहितकारी जानकर 
के क अथवा का ८ ञ् बज (0.5 
उनमें अरूचि अथवा देपरूप प्रवृत्ति होती है और कमबंधके 
शुभाशुभ फलोंमें राग, ढेप होनेसे उन्हें अच्छे बुरे मान लिया 
४8 अव्खारिं बाहिरप्पा अतरप्पा हु अप्प-सकप्पो । 
कम्म-कलक-विमुक्को परमप्पा भणराए देवो ॥श॥ 
--मीक्षप्राभ्षते, कुन्दकुन्द 


[१२] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


जाता हैं । साथही, इच्छाएंँ बलवती होती जाती हैं, विषयोंकी 
चाहरूप दावानलमें जीव दिन रात जलता रहता है। इसीलिये 
आत्मशक्तिकी खो देता ६ और आकुलता रहित मोक्ष सुखके 
खोजने अथवा आप्त करनेका कोई प्रयत्न नहीं करता। इस ग्रकार 
जातितन्व और पर्यायतच्वोंका यथाथ परिज्ञान न रखनेवाला 
जीव मिथ्यादृष्टि वहिरात्मा है | चेदन्य लक्षणबाला जीव हे, 
इससे विपरीत लक्षणवाला अजीव॑ है,आत्माका स्वभाव ज्ञाता-दृष्टा 
है, अम्नरतिक है और ये शरीरादिक परद्रव्य हैं, पुदुगलके पिड 
हैं, विनाशीक हैं, जड़ है, मेरे नही है ओर न मैं इनका हूँ, ऐसा 
भेदविज्ञान करनेवाला सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा' कहलाता है। 
अत्यन्त विशुद्ध आत्माकी 'परमात्मा” कहते हैं, परमात्माके दो 
भेद हें-एक सकलपरमात्मा दूसरा निष्कलपरमात्मा | जो चार 
घातिया कममलसे रहित होकर अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप 
अन्तर गलक्ष्मी और समवसरणा दिरूप वाह्मलच्मीको आप्त हुए है 
उन सबज्ञ वीतराग परमहितोपदेशों आत्माओंकी 'सकल्लपरमात्मा' 
या अरहन्त' कहते हैं | और जिन्होंने सम्पूण कमेमलॉका नाश 
कर दिया है, जो लोकके अग्रभागमें स्थित हैं, निजानन्द निर्भर- 
निजरसका पान किया करते है तथा अनन्तकाल तक आत्मोत्थ 
स्वाधीम निराकुल सुखका अनुभव करते है उन झतकृत्योंको 
/निष्कूलपरमात्मा' या “'सिद्ध' कहते हैं ॥५॥ 
अब परमात्माके बाचक अन्य प्रसिद्ध नाम बतलाते हैं- 


समाधितत्त्र [ १३ ] 
निर्मल: केवल: शुद्धों विविक्तः प्रभ्नुस्व्ययः | 
परमेष्टी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन) ॥६॥ 


अन्वयार्थ- (निर्मेलः) निमल- कमरूपीमलसेरहिंत (केवलः) 
केवलशरीरादिपरद्रव्यके सम्बंधसे रहित (शुद्ध!) शुद्ध-द्रव्य और 
सावकमसे रहित होकर परमविशुद्धिको आरप्त (विविक्तः) 
विविक्त--शरीर और कर्मादिके स्पशेसे रहित (अश्चु)) प्रश्चु-- 
इन्द्रादिकोंका स्वासी (अव्ययः) अव्यय- अपने अनन्त चतुष्टयरूप 
स्वभावसे च्युत न होने वाला (परमेष्ठी) परमपदमें स्थिर 
( परात्मा ) परमात्मा-ससारी जोवोंसे उत्कृष्ट आत्मा (ईश्वरः) 
ईश्वर अन्य जीवोंमें असम्भव ऐसी विभूतिका धारक्क और 
(जिनः) जिन-ज्ञानावरणादि सम्पूर्ण कमे शत्रुओंकी जीतनेवाला 
(हति परमात्मा) ये परमात्माके नाम हैं । 

भावारथ- आत्मा अनंत गु्णोंका पिएड हे । परमात्मामें 
उन सब गशुरणोके पूण विकसित होनेसे परमात्माके उन गुणोंकी 
अपेक्षा अनन्त नाम हैं। इसोसे परमात्माकों अजर, अमर, 
अक्षय, अरोग, अमय, अविकार, अज, अकलंक,अशंक, निर जन, 
सबज्ञ, वीतराग, परमज्योति, चुद्ध, आनन्दकन्द, शास्ता और 
विधाता जैसे नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है ॥६॥ 


अब यह दिखलाते हैँ कि बहिरात्माके देहमें आत्मत्व 


ः 


बुहि होतेफा क्या कारण है- 


[१४] वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


#यहिरात्मेन्द्रियद्वारेरात्मज्ञानपराडः मुखः । 
स्फुरितःस्वात्मनो / देहमात्सच्वेनाध्यवस्यति ॥७॥ 
अख्याथे-[यतः] चू कि (बहिरात्मा) धहिरात्मा (इच्द्रिय- 

द्वारें:) इन्द्रियद्वारोंसे (स्फुरितः) बाह्य पदार्थेकि ग्रहण कर मेमें अवृत्त 
हुआ (आत्मज्ञानपराइमुखः) आत्मज्ञानसं पराइमुख [भवाति,ततः] 
होता है इसलिये ( आत्मनः देहं ) अपने शरीरको ( आत्मत्तेन 
अध्यवस्थति ) आत्मरूपसे निश्चय करता हं--अपना आत्मा 
समभता हे ! 
भावाथ-मोहके उठयसे घुद्धिका विपरीत परिणमन होता 
है | इसी कारण वहिरात्मा इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहणमें आने वाले 
वाद्य ग्रतिक पदार्थों को ही अपने मानता है | उसे अम्यन्तर 
आत्मतन्च॒का कुछ भी ज्ञान या ग्रतिभास नही होता है । जिस 
प्रकार धत्रेका पान करने वाले पुरुषको सब पढार्थ पीले मालूम 
पड़ते 6, ठीक उसी ग्रकार मोहके उदयसे उन्मत्त हुए जीवोंको 
अचेतन शरीरादि पर पढाथ भी चेतन ओर स्वकीय जान पडते 
हैं। उसी दृष्टिविकार्स आत्माकों अपने वास्तविक स्वरूपका 
परिनज्ञान नही हो पाता, ओर इसलिये यह जीवात्मा शरीरकी 
*# बहिरत्ये फुरियमणो इ दियदारेश रियसरूवचओ । 
शियदेह अप्पाण अज्कवसदि मूढदिद्वीओ ॥॥ ८ ॥ 


“-मीक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द । 
+- “स्फुरितश्चात्मनों देह” इत्यपि पाठान्तर | 





समाघितल्त्र [ १५ ॥' 


उत्पत्तिसे अपनी उत्पत्ति और शरीरके विनाशसे अपना विनाश 
समभता हे ॥७॥ 
इसी बातको स्पष्ट करते हुए मनुष्यादि चतुगेतिसम्बन्धी 
शरीर भेदसे जीवभेदकी मान्यताकी बतलाते है... 
कतरदेहस्थमात्मानमविद्दान मन्यते नरम । 
तिय॑च॑ तियंगहृस्थं सुराह्सडस्थ सुरं तथा ॥८॥ 
नारक॑ नारकाहुसथं न स्वयं तस्वतस्तथा। 
अनंतानंतधीशक्धतः स्वसंवेद्यो5चलस्थिति: ॥६॥ 
अत्वयाथ- (अविद्ान्‌ ) मूढ वहिरात्मा (नरदेहस्थ) सनुष्य- 
देहमें स्थित (आत्मानं) आत्माकी (नरम ) मनुष्य, ( तियगड्रस्थं ) 
तिर्यंच शरीरमें स्थित आत्माको ( तियच॑ ) तियंच ( सुराज्स्थं ) 
देवश्रीरमें स्थित आत्माकी (सुरं) देव (तथा) ओर (नारकाइुस्थ॑) 
नारकशरीरमें स्थित आत्माकी (नारकं) नारकी ( मन्पते ) मानता 
है | किन्तु ( तच्च॒तः) वास्तवमें-शुद्ध निश्वयनयकी दृष्टिसे (स्वयं) 
कर्मोपाधिसे रहित खुद आत्मा ( तथा न ) मलुष्य, तिरयच, देव 
और नारकीयरूप नही है ( त्व॒तस्तु ) निश्चय नयसे तो यह 
आत्मा ( अनंतानतधीशक्किः) अनन्तानन्‍्त ज्ञान और अनन्तानव्त- 
के “सुर त्रिदशपर्यायतर पर्यायेस्तथा नर जे जन 
तियेच च तदज़ो स्व नारकाड्रे च नारकम्‌ ॥ ३२-१३॥ 
वेत्यविद्यापरिश्रान्तो मृढस्तन्न पुनस्तथा । 


किन्त्वमूर्त स्वसवेद्य तद्र प परिर्कीतितम्‌ ॥ -१४ ॥” 
-जानाखंवे, शुभचद्र । 


[१६ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


शक्तिरप वीयेका धारक हे। ( स्वसवेद्यः ) स्वालुभवगम्य है-- 
अपने हारा आप अनुभव किये जाने योग्य हे और ( अचल- 
स्थिति) अपने उक्त स्वभावसे कभी च्युत न होने वाला--उसमें 
सदा स्थिर रहने वाला है । 

भावाथ-यह अज्ञानी आत्मा कर्मोदयसे होने वाली नर- 
सारक्वादिपर्यायोंकी ही अपनी सच्ची अवस्था मानता है । उसे 
ऐसा भेदविज्ञान नहीं होता कि सेरा स्वरूप इन दृश्यमान पर्यायों- 
से सर्वथा भिन्न हे । भले ही इन पर्यायोमें यह मनुष्य है, यह पशु 
है इत्यादि व्यवहार होता है, परन्तु ये सब अवस्थाएँ ऋर्मोद्य- 
जन्य है, जड़ हैं और आत्माका वास्तविक स्वरूप इनसे भिन्न 
कर्मोपाधिसे रहित शुद्ध चेतन्यमय टंकोल्कीण एक ज्ञाता द्रष्टा है, 
अभेद् है, अनन्तानन्तशक्षिको लिये हुए है, ऐसा विवेक ज्ञान 
उसको नहीं होता | इसी कारण संसारके परपदार्थोर्में घ मनुष्पादि 
पर्यायोपें अहंबुद्धि करता है, उनको आत्मा समानता है ओर 
सांसारिक विषय सामग्रियोंके संचय करने एवं उनके उपभोग 
करनेमें ही लगा रहता है । साथ ही, उनके संयोग-वियोगम 
हर्ष-विषाद करता रहता है । परन्तु सम्यग्दष्टि जीव भेद-विज्ञानी 
होता है,वह इन पर्यायोंकों कर्मोद्यजन्य मानता है और आत्मा- 
के चेतन्यस्वरूपका निरन्तर अजुभव करता रहता है तथा पर- 
पदार्थोकी अपनी आत्माले मिन्‍न जड़ रूप ही निश्चय करता है । 
इसी कारण पंचेन्द्रियोंके विषयों उसे गृद्धता नहीं होती और न 


समाघितन्त्र ; [१७ | 


चह इृष्टवियोग-अनिष्टसंयोगादिभ दुखी ही होता हे इसलिये 
आत्महितषियोंको चाहिये कि वहिरात्मावस्थाको अत्यन्त हेय 
समझकर छोड़ें और सम्यर्दष्टि अंतरात्मा होकर समीचीन 
सोक्षमागंका साधन करें ॥ ८-६ ॥ 
अपने शरीरमें ऐसी मान्यता रखनेवाला बवहिरात्मा दूसरेके 
शरीरमें कैसी बुद्धि रखता है, इसे आगे वतलाते हैं-- 
स्वदेहसद॒र्श दृष्ट्वा परदेहमचेतनम#। 
परात्माधिष्ठितं मूढ़ः परत्वेनाध्यवस्यति ॥१०॥ 
अन्वयार्थ--( मृदः ) अज्ञानी बहिरात्मा (परात्माधिष्ठितं ) 
अन्यकी आत्मासहित ( अचेतनं ) चेतनारहित (परदेहं ) दूसरेके 
शरीरकी (स्वदेहसद॒शं) अपने श्रीरके समान इन्द्रियव्यापार तथा 
चचनादि व्यवहार करता हुआ (हृष्टवा ) देखकर (परत्वेन) परका 
आत्मा (अध्यवस्यति ) मान लेता है । 
भावाथे--अज्ञानी बहिरात्मा जैसे अपने शरीरको अपना 
आत्मा समझता हे उसी प्रकार स््री-पुत्र-मित्रादिके अचेतन 
_शरीरको स्त्री-पुत्र-मित्रादिका आत्मा समझता है और अपने 
& रियदेहसरित्थ पिच्छिऋण परविग्गह पयत्तेर । 
अच्चेयणा पि गहिय काइज्जइ परमभाएण॥। ९ ॥। 
“-मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द, | 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराड़ च्युतचेतनम्‌। 
परमात्मानमज्ञानी परबुद्धचाउध्यवस्यति ॥ ३२-१५ ॥ 
“-जञानाणंवे, शुभचंद्र । 





[ १८ ] वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


श्रीरके पिनाशसे जेसे अपना विनाश समझता है टीक उसी 
अकार उनके शरीरके विनाशसे उनका विनाश मानता है, अपने 
'लिये जेसे सांसारिक वैषयिक सुखोंको हितकारी समभता हे; 
दूसरोंके लिये भी उन्हें हितकारी मानता है; सांसारिक सम्पत्तियों कि 
समागमम्म  सुखकी कल्पना करता है ओर उनकी अग्माप्तिमें हुःखका 
अनुभव, अपने स्वाथंके साधकों पर प्रेम करता है और जिनसे 
अपना कुछ भी लौकिक श्रयोजन सिद्ध नहीं होता उनसे द्वेषबुद्धि 
रखता हे | इस अकार बहिंगत्माकी शरीरमें आत्मवुद्धि रहती 
है ॥१०॥ 
इस प्रकारकी मान्यतासे बहिरात्माकी परिणति किस रूए 
होती है उसे दिखाते हैं--- 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम* 
वतेते विश्रसः पुसां पृत्रमायादिगोचरः ॥ ११॥ 
अन्वयाथ--(अविदितात्मनां पुसां) आत्माके सखवरूपको 
नहीं जानने वाले पुरुषोंके ( देहेपु ) शरीरोंमें (स्वपराध्यवसायेन) 
अपनी और परकी आत्ममान्यतासे ( पृत्रभायादिगोचरः ) स्त्री- 
पुत्रादिविषयक ( विश्रमः बर्तते) विश्रम होता है । 
भावाथे--यह अज्ञानी बहिरात्मा अपनी आत्माके चैतल्य- 


क+बत+++५+++ «न «५५ *ककककल तलब लत नल >+ 


_सफल्रकमनन्‍क, 


४8 सपरज्भवसाएण देहेसु य अविदिदत्थमप्पाण । 
सुयदाराईविसए मणुयाण वड्ढए मोहो ॥१०॥ 
-मोक्षप्राभुते, कुन्दकुन्द । 


समाधितन्त्र [१९] 


स्व॒रूपकी न जानकर अपने शरीरके साथ स्थ्री-पृत्र-मित्रादिकके 
शरीर-सम्बन्धकी ही अपनी आत्माका सम्बन्ध समझता हे और 
इसी कारण उनको अपना उपकारक मानता है, उनकी रक्ाका 
यत्न करता है, उनके संयोग तथा वृद्धिमें सुखी होता है, उनके 
वियोगमें अत्यन्त व्याकुल हो उठता है। ओर यदि कदाचितर्‌ 
उनका वर्ताव अपने प्रतिकूल देखता है तो अत्यन्त शोक भी 
करता है तथा भारी दुःख मानता 8 । बस्तुतः जिस प्रकार 
पक्तीगण नाना दिग्देशोंसे आकर रात्रिम एक वृक्ष पर बसेरा लेते 
हैं और आतःकाल होते ही सबके सब्र अपने-अपने अभीष्ट 
(इच्छित) स्थानोंकी चले जाते हैं। उसी प्रकार ये संसारके 
समस्त जीव नाना गतियों से आकर कर्मोदयानुसार एक कुठ॒म्बमें 
जन्म लेते हैं व रहते हैं । यह मूढ़ात्मा व्यथ ही उनमें निजल- 
की बुद्धि धारणकर आकुलित होता हैं। अन्तरात्माक्ी ऐसी - 
बुद्धि न होनेसे वह परद्गव्य में आसक्त नहीं होता, ओर इसीसे 
स्त्री-पुत्रादि-विषयक विश्रससे बचा रहता है ॥११॥ 
स्त्री पुत्रादिय ममलबुद्धि-धारणरूप विश्रमका क्या परिणाम 

होता है, उसे बतलाते हैं-- 

अविद्यासंज्ञितस्तस्मात्संस्कारो जायते दृढ़:*। 

येन' लोको5ह्वमेव सव॑ पुनरप्पमिमन्यते ॥१२॥ 


& मिच्छारणारोसु रश्लो मिच्छामावेरा भाविश्रो सतो । 
मोहोदरेण पुरारवि'अग सम्मरणए मणुओं ॥११॥ 
“मोक्षप्राभ्षृते, कुन्दकुन्द । 


[२० | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


अव्यया4--( तस्मात्‌ ) उस विश्वमसे ( अविद्यासंज्ितः ) 
अविया नामका (संस्कार:) संस्कार (हृढ:) छढ़-मज़बृत (जायते) 
हो जाता हे ( येन) जिसके कारण (लोकः) भतानी जीव (पुनरपि) 
जन्मान्तरमें भी (अंगमेब) शरीरको ही (सर अमिमन्यते ) झात्मा 
मानता है। 
भावा4--यह जीव प्रनादिकालीन अविद्याके कारण कर्मो- 
दयजन्य पर्यायोंम शआात्मबृद्धि घारण करता हैं--कर्मके उदयसे 
जो भी पर्याय मिलती है, उसीको अपना आत्मा समझ लेता हैं, 
ओर दस तरह उसका यह ध्यत्ञानात्मक संस्कार जन्मजन्मान्तरोंमें 
भी बना रहनेसे बराबर इठ होता चला जाता है । जिस प्रकार 
पत्थरमें रस्पी आदि की नित्यक्की रगढसे उत्पन्न हुए चिन्ह बड़ी 
कठिनतासे दूर करनेमे आते है। उसी ग्रकार आत्मामें उत्पन्न 
हुए इन अविद्याके संस्कारोंका दूर करना भी बड़ा ही कठिन हो 
जाता है ॥१२॥ 
अब वहिरात्मा और अन्तरात्माका स्पष्ट कऋतंव्य-भेद 
बतलाते हें-- 
देहे स्रवुद्धिरात्मानं युनवत्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद्रियोजयति देहिनं॑ ॥११॥ 


अन्वयार्थ--दिहे स्वचुद्धिः) शरीरमें आत्मव॒ुद्धि रखनेवाला 
बहिरात्मा (निश्चयात्‌) निश्चयसे (आत्मान) अपनी आत्मा- 
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को एतेन) शरीरके साथ (घुनक्कि) जोड़ता-बांधता है। किन्तु 
(स्वात्मनि एवं आत्मधी ) अपनी आत्मामें ही आत्मवुद्धि रखने 


वाला अन्तरात्मा (देहिनं) अपनी आत्माकों (वसस्‍्मात्‌) शरीरके 
सम्बन्धसे (वियोजया्ति) पृथक्‌ करता है । 


भावार्थ--मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा शरीरकी ही आत्मा 
मानता है और इस अकारकी मान्यतासे ही आत्माके साथ नये- 
नये शरीरोंका सम्बन्ध होता रहता है, जिससे यह अज्ञानी-जीव 
अनन्तकाल तक इस गहन-संसार-वनमें भटकता फिरता है और 
कर्मोके तीव्रतापसे सदा पीड़ित रहता है । जब शरीरसे ममत्व 
छूट जाता है अर्थात्‌ शरीरकों अपने चेतन्यस्वरूपसे भिन्न परुदू- 
गलका पिंड समक लिया जाता है और आत्माके निज ज्ञान- 
दशन स्व॒रूपमें ही आत्मबुद्धि हो जाती है तब यह जीव सम्य- 
ग्टृष्टि अन्तरात्मा होकर तपश्चरण अथवा ध्यानादिकके द्वारा 
अपने आत्माको शरीरादिकके पन्धनसे सवेथा प्रथक्‌ कर छेता 
है और सदाके लिए मुक्त हो जाता है। अतएव बहिरात्मबुड्िको 
छोड़ कर अन्तरात्मा होना चाहिए और परमात्मपदको प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


शरीरोंमें आत्माके सम्बन्धनी जोड़नेवाले वहिरात्माके 
निन्दनीय व्यापारको दिखाते हुए आचाय महोदय अपना खेद 
ग्रकट करते हैं. _ 
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देहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकत्पना: | 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभि मंन्यते हा हत॑ जगत्‌॥१४॥ 
अन्वयाथ-..( देहेपु ) शरीरोंमें ( आत्मधिया ) आत्मबृद्धि 
होनसे (पृत्रभायादिकल्पनाः ) मेरा पुत्र, मेरी स्त्री उत्यादि कल्प- 
नए (जाताः) उत्पन्न होती हैं (हा) खेद है कि (जगत ) वहिरा- 
त्मस्वरूप प्राशिगण (ताभि:) उन कल्पनाओंके कारण (सम्पत्ति ) 
स्त्री पृत्रादिकी समृद्धि को [ आत्मनः ] अपनी समृद्धि ( मन्यते ) 
मानता है और इस गकार यह जगत (हतं ) नप्ट हो रहा है । 
भावाथथ--जब तक इस जीवकी देहमें आत्म वृद्धि रहती है 
तव तक इसे अपने निराकुल निजानन्द रसका स्वांद नहीं आता, 
न अपनी अनन्तचतुष्टयरूप सम्पत्तिका सान (ज्ञान) होता हैं और 
तभी यह संसारी जीव स्ट्री-पुत्र-मित्र-यन-धान्यादि सम्पत्तियों- 
को अपनी मानता हुआ उनके संयोग-वियोगम हफप-विपाद करता 
है तथा फलस्वरूप अपने संसार परिश्रमणक्री बढ़ाता जाता है । 
इसीसे आचाये महोदय ऐसे जीवॉकी इस विपरीत बुद्धि पर खेढ 
प्रकट करते हुए कहते हैँ कि 'हाय ! यह जगत्‌ मारा गया !! 

ठगा गया, इसे अपना कुछ भी चेत नहीं रहा ॥ १४ ॥ 


अब बहिरात्माके स्वरूपादिका उपसंहार करके देहमें आत्म- 
बुद्धिको छोडनेकी जेर्णाके साथ अन्तरात्मा होनेका उपदेश देते 
हुए कहते है 
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* मूल संसारदुःखस्य देह णवात्मधीस्ततः । 
त्यक्खेनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्याएतेन्द्रियः ॥ १५॥। 
अन्वयाथ-(देहे) इस जड शरीरमें ( आत्मधीः एवं ) आत्म- 
चुड्िका होना ही (संसारदुःखस्थ) संसारके दुःखोंका (मूल) कारण 
'है | ( ततः ) इसलिए (एनां) शरीरमें आत्मलकी मिथ्या कल्पना- 
को ( त्यक्त्वा ) छोड़ कर ( बहिरव्याएतेन्द्रियः ) बाह्य विपयोंमें 
इन्द्रियोंकी प्रवुत्तिको रोकता हुआ (अन्त: ) अन्तरंगमें अर्थात्‌ 

आत्मामें ही ( प्रविशेत ) प्रवेश करे । 

भावार्थ--संसारके जितने भी दुःख और अपंच हैं वे सब 
शरीरके साथ ही होते हैं । जब तक इस जीवकी वाह्यमपदार्थोमें 
आत्मवुद्धि रहती है तव तक ही आत्मासे शरीरका सम्बन्ध 
होता ग्हता हे और घोर दुःखोंकों भोगना पड़ता है । जब इस 
जीवका शरीरादि परद्रव्योंसे सवेथा ममत्वभाव छूट जाता हे तब 
किसी भी वाह्मपदाथ्थमें अहंकार-ममक्राररूप बुद्धि नहीं होती तथा 
तत्तवाथंका यथाथ श्रद्धान होनेसे आत्मा परम सनन्‍्तुष्ट होता है । 
और साधकभावकी पूणता होने पर स्वयमेव साध्यरूप बन जाता 
है। इसी कारण इस ग्रंथमें ग्रथकारने समस्त दुःखोंकी जड़ शरीर- 
में आत्मबुद्धिका होना बताया है और उस के छुड़ानेक्ी प्रेरणाकी 
“ है। अतः संसारके समस्त दुःखोंका मूल कारण देहमें आत्मकल्प- 
नारूप बुद्धिका परित्यागकर 5 न्तरात्मा होना चाहिये, जिससे घोर 
दुखोंसे छुटकारा मिले और सच्चे निराकुल सुखकी प्राप्ति होवे ॥| १५ 
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अपनी आत्मामें आत्मबुद्धि धारण करता हुआ अन्तरात्मा 
जब अलब्ध लाभसे सन्तुष्ट होता है तब अपनी पहली बाहि- 
रात्मावस्थाका स्मरण करके विपाद करता हुआ विचारता है-- 
मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्धारं: पतितो विषयेष्वहम । 
तान्‌ प्रपद्या5हमिति मां पुरा वेद न तंत्वतः ॥१६॥ 
अच्याथ--(अहं) में (पुरा) अनादिकालसे (मत्तः ) आत्म- 
स्वरूपस ( चुत्वा ) च्युत होकर ( इन्द्रियद्वारे: ) इन्द्रियोंके द्वारा 
( विषयेषु ) विषयोंधें ( पतितः ) पतित हुआ हूँ--अत्यासक्तिसे 
अवुत्त हुआ हूँ [ततः] इसी कारण (तानू ) उन विषयोंको ( प्रपन्न ) 
अपने उपकारक समझ कर मैने (तत्त्वतः) वास्तवमें (मां) आत्मा 
को [अहं इति] में ही आत्मा हूँ इस रूपसे (न वेद) नहीं जाना- 
अर्थात्‌ उस समय शरीरकों ही आत्मा समभनेके कारण स॒म्े 


आत्माके यथाथ स्वरूपका परिज्ञान नहीं हुआ | 
भावाथे--जब तक इस जीवकी अपने चेतन्य स्वरूपका 
यथाथ परिज्ञान नहीं होता तभी तक इसे बाह्य इन्द्रियोंके विषय 


सुन्दर ओर सुखदाई मालूम पड़ते हैं। जब चेतन्य ओर जड़का 
भेद-विज्ञान हो जाता है और अपने निराकुल चिदानन्दमयी सुधा- 
रसका स्वाद आने लगता है तब ये बाह्य इन्द्रियोंके विषय बड़े ही 
४5 रा] 
असुन्दर और काले विषधरके समान मालूम पड़ते हैं। कहा भी है- 
“जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुक॑, 
शीयम्ते विषयासतथा विरमम॒ति श्रीतिः शरीरे४पि च | 
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जोष॑ वागपि धारवंत्यविरतानंदात्मनः स्वात्मन- 
श्चितायामपि यातुमिच्छतिमनो दोषे: सम॑ पंचताम्‌ ।” 
अर्थात्‌--आत्माका अनुभव होने पर रस विरस हो जाता 
है, गोप्ही कथा और कौंतुकादि सब नष्ट हो जाते हैं, विपयोंसे 
सम्बन्ध छूट जाता है, शरीरसे भी ममत्व नहीं रहता, वाणी भी 
मौन धारण कर लेती है और आत्मा खदा अपने शांत रसमें 
लीन हो जाता है तथा मनके दोपोंके साथ साथ चिता भी दूर 
हो जाती है । 
इसी कारण यह जीव जिन भोगोंकी पहले मिथ्यात्व दशा- 
में सुखका कारण समझकर भोगा करता था उन्हींके लिए सस्य- 
र्ृष्टि अन्तरात्मा होने पर पश्चात्ताप करने लगता है | यह सब 
भेदविज्ञानकी महिमा हे || १६ ॥ 


अब आचाये आत्माकी जाननेका उपाय ग्रकट करते हुए 
कहते ह-.. 


एवं त्यकत्वा बहिवांच त्यजेदन्तरशेषतः 
एव योगः समासेन प्रदीप: परमात्मनः ॥१७॥ 
अन्वयाथ-_( एवं ) आगे कहे जानेवाली रीतिके अनुसार 
( बहिरवाचं ) वाह्याथवाचक वचन प्रवृत्तिको ( त्यव॒त्वा ) त्यागक 
(३ल्‍त:) अन्तरंग वचनग्रवत्तिको भी (अशेषतः ) पूणुतया 
( त्यजेत ) छोड़ देना चाहिये | (एप: ) यह वाह्याग्यन्तररूपसे 
जल्पत्यागलक्षणवाला ( योग; ) योग--स्वरूपमें चित्तनिरोध- , 
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लक्षणात्मक समाधि ही (समासेन) संक्षेपसे ( परमात्मनः) परमा- 
स्माके स्वरूपका (प्रदीप:) प्रकाशक है । 
भावाथ- स्त्री-पत्र-धन-धान्यादि-विपयक बाह्य वचनव्यापा- 
रकी और मे सुखी हूँ, दुखी हूँ, शिष्य हूँ इत्याढि अन्तरंगजल्पको 
हटाऋर चित्तकी एकाग्रताका जो सम्पादन करना हे वही योग 
अथवा समाधि है और वही परमात्मस्वरूपका प्रकाशक है | जिस 
समय आत्मा इन बाह्य और आशभ्यन्तर मिथ्या विकल्पोंका परि- 
स्थाग कर देता है, उसी समय वह इन्द्रियोंक्री प्रवुत्तिसि हटकर 
निज स्वरूपमें लीन हो जाता हे और शुद्ध आत्मस्वरूपका साज्षा- 
स्कार कर लेता है । 
वास्तवग्ें यह समाधि ही जन्म-जरा-मरणरूप आतापको 
पिठटानवाली परम औषधि है और परमात्मपदकी प्राप्तिका अमोध 
उपाय है । ऐसी समाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए (१७। 
अब अन्तरंग और बहिरंग वच॑नकी अवृत्तिके छोडनेका 
उपाय बताते हें-- 
कयत्मया दृश्यते रूप॑ तन्‍न जानाति सर्वथा । 
“जानन्न दृश्यते रूप॑ तत केनः ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १ ८॥ 
अन्वयाथ--(मया) इन्द्रियोंके द्वारा मुझे ( यत््‌ ) जो (रूप) 
8६8 ज॑ मया दिस्‍्सदे रूव त रा जाणादि सव्वहा । 


जाणग दिस्सदे ण त तम्हा जपेमि केणहं ॥२९॥। ेु 
“-मेक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द । 
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शरीरादिकरूपी पदाथ (दृश्यते) दिखाई दे रहा हे (तत्‌) वह अचे- 
तन होनेसे (सर्वथा) बिल्कुल भी (न जानाति) नहीं जानता और 
(जानत रूप) जो पदार्थोकी जानने वाला चेतन्यरूप है बह ( न- 
'इृश्यते) मुझे इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं देता (ततः अहं) इस 
लिये में (केन) किसके साथ (जवीमि) वात करूं । 

भावा्थ--जो अपनेको दिखाई पडे और अपने अभिप्राय- 
को समझे उसीके साथ बात-चीत करना या बोलना उचित है । 


इसी आशयको लेकर अन्तरात्मा द्रव्याथिकनयको प्रधानकर अपने 
सनकी समकाता है कि--जो जाननेवाला चैतन्य द्रव्य है वह तो 


शुभ दखाइ नहीं देता ऑर जो इन्द्रियोंके द्वारा रूपी शरी- 
रादिक जड़ पदाथ दिखाई दे रहे हैं वे चेतनारहित होनेसे 
कुछ भी नहीं जानते हैं, तव में किससे वात करूं ? फ्रिसीसे भी 
पाताल्ाप करना नहीं बनता । इसलिए मुझे अब चुपचाप 
| मॉनयुक्त ] रहना ही मुनासिव है। ग्रन्थकार श्री पूज्यपाद 
स्वामीने विभाव-भाव रूप कंकटोंसे छूटने और वचनादिको वशर्में 
करनेका यह अच्छा सरल एवं उत्तम उपाय बतलाया है ॥१८॥ 

इस ग्रकार वाह्य विकल्पोंके त्यागका प्रकार बतलाकर अब 
आर्यन्तर विकल्पोंके छुड़ानेका यत्न करते हुए आचाये कहते हैं-_ 


यत्परेः प्रतिपाद्यो5हं यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्‍्मे यद॒हं निर्विकष्पषकः ॥१६॥ 
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अव्वयार्थ- (अहं) मे ( परे:) उपाध्याय आदिकोंसे ( यत्‌- 
प्रतिपाद्य:) जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हूँ तथा (पराव ) 
शिष्यादिकोंकी (यत्‌ अतिपादये) जो कुछ प्रतिपादन करता हैँ [तित। 
वह सब (मे) मेरी (उन्मत्तचेष्टितं) पागलों जेसी चेष्टा हे (यदरहं) 
क्योंकि में ( निर्विकल्पकः ) विकल्प रहित हँ--वास्तवमें में इन 
सभी वचन-विकल्पोंसे अग्राह्म हूँ | 

भावार्थ- सम्यग्दष्टि अन्तरात्माके लिये उचित है कि वह 
अपने निज स्वरूपका अनुभव करे । में राजा हूँ, रंक हूँ, दीन 
हूँ, धनी हैं, गुरु हूँ, शिष्य हूँ इत्यादि अनेक विकल्प हैं जिनसे 
आत्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता । अतणव ऐसे 
विकल्पोंका परित्याग करना चाहिये और यह समझना चाहिए 
कि आप्नाका स्वरूप निर्विकल्पक चेतन्य ज्योतिमय है ॥१६॥ 

उसी निर्विकल्पक स्वरूपका निरूपण करते हुए कहते हैं-- 

यदप्राह्म न ग़ह्नाति गहीते नापिमुश्चति । 
जानाति सर्वथा स्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहस्‌ ॥२०॥ 

अच्याथे-( यत्‌ ) जो शुद्धात्मा ( अग्राह्म ) ग्रहण न करन 
योग्यकोी (न गृह्ह्वाति ) ग्रहण नहीं करता है ओर (सृहीत॑ आप) 
ग्रहण किये गये अनन्तज्ञानादि गुणोंकी (न मुझ्चति) नहीं छोड़ता 
है तथा (सर्व) सम्पूर्ण पदार्थोकी (स्वेथा) सबे प्रकारसे (जानाति) 
जानता है (तत) वही (स्वसंवेद्) अपने हारा ही अनुमवर्मे आने 
योग्य चैतन्यट्रव्य (अहं अस्पमि ) में हैँ । 


समाधितन्‍त्र [२९ | 


भावाथे-जबतक आत्मामें अनन्तदशन, अनन्तज्ञान, अनन्त- 
सुख्ध और अनन्तवीय अथवा ज्ञायिक सम्यक्तादि गुणोंका 
विकास नही होता तब्रतक'ही आत्मा विभाव-भावोंसे मलिन होकर 
अग्राह्मका ग्राहक होता हे अथवा कर्मोका कर्ता और भोक्ता 
कहलाता है; किन्तु जब समस्त विभाव-भाषोंका अभावकर 
आत्मा सम्पूण पदार्थोंका ज्ञाता-द्रष्टा हुआ आत्मद्रव्यमें स्थिर 
हो जाता है' तब वह अपने ग्रहीत स्वरूपसे च्युत नहीं होता और 
तभी उसे परमबह्म या परमात्मा कहते हैं । जीवकी यह स्थिति 
ही उसकी वास्तविक स्थिति है |॥२०॥| 


(इस ग्रकारके आत्मज्ञानके पूथ मेरी केसी चेष्टा थी', अन्त- 
रात्माके इस विचारका उल्लेख करते हैं-- 


उत्पन्नपुरुषश्रान्तेः स्थाणों यद्वद्विचेष्टितस । 


तद॒न्स चष्टितं पूत्र देहादिष्वात्मविश्रमात्‌ ॥२१॥ 
अन्ययाथ--(स्थाणों) स्थाणुमें (उत्पन्नपुरुषश्रान्तेः) उत्पन्न 
गई हे पुरुषपनेकी भश्रान्ति जिसको ऐसे मनुष्यको ( यहत ) 
जिस प्रकार (विचेष्टितम) विकृत अथवा विपरीत चेष्टा होती है 
९ तह्तू ) उसी प्रकारको ( देहादिषु ) शरीरादिक परपदार्थोमें 
(आत्मविश्रात्‌) आत्माका अ्म होनेसे (पूवे ) आत्मज्ञानसे पहले 
(मे) मेरी (चेष्टितम्) चेष्टा थी । 
भावाथ--अन्‍्तरात्मा विचारता हे कि जेसे कोई पुरुष 
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अमसे वक्तके ठ ठक्को परुष समझकर उसके अपने उपकार- 
अपकारादिकी कल्पना करके सुखी-दुखी होता हे उसी तरह मे 
भी आत्मज्ञानसे पूचकी मिथ्यात्व अवस्थामें अमसे शरीरादिकको 
आत्मा समझकर उससे अपने उपकार अपकारादिकी कन्पना 
करके सुखी-दुखी हुआ हू ॥ २१॥ 

अब आत्मज्ञान हो जानेसे मेरी किस अकारकी चेष्टाहो 
गई है उसे बतलाते हैं-- 
यथा सो चेष्टते स्थाणों निवत्ते पुरुषाय हे । 
तथा चेष्टो5स्मि देहादो विनिवत्तात्मविश्वमः ॥२२॥ 

अन्वयाथं--(असो) जिसको वक्षके ठ ठमें परुपका अ्रम हो 
गया था वह मनुष्य (स्थाणी) ठ ठमें (परुषाग्रहे निवृत्ते ) यह 
परुष है ऐसे मिथ्यामिनिवेशके नष्ट हो जाने पर ॒ (यथा) जिस 
अकार उससे अपने उपकारादिकी कल्पना त्यागने की (चेष्टते) 
चेष्टा करता है उसी प्रकार दिहादों ] शरीराडढिकमें (विनिवत्तात्म- 
विश्रमः)आत्मपनेके अमसे रहित हुआ में भी (तथा चेष्ट: अस्मि) 
देहादिकर्म अपने उपकारादिकी बुद्धिको छोड़नेमें अ्वत्त हुआ हूँ । 
, _ सावार्थ--जब वृक्तके ठू'ठको वृक्षका दू ठ जान लिया जाता 
है तब उससे होने वाला पुरुष-विषयक अ्म भी दूर हो जाता है 
आर फिर उस कल्पित पुरुषसे अपने उपकार अपकारकी कोई 
क्रल्पना भी अवशिष्ट नहीं रहेती। इसी दृष्टिसे सम्यम्दष्टि अंत- 


कक 
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रात्मा विचार करता है कि पूर्व मिथ्यात्व-दशामें जब मे मोहोदय- 
से शरीरकी ही आत्मा समझता था तब में इन्द्रियोंका दास 
था, उनकी साता परिणतिमें सुख ओर असाता परिणतिमें ही 
दुःख मानता था, किन्तु अब विवेक-ज्योति का विकास हुआ--. 
आत्मा चैतन्यस्वरूप है, बाकी सब पदाथ अचेतन हें-जड़ हें; 
आत्मासे भिन्‍न हैं, इस प्रकारके जड़ और चेतन्यके भेद-विज्ञान 
से मुझे तत्वाथश्रद्धानरूप सम्पग्दशनकी आ्रप्ति हुई और शरीरादि- 
के विषयमें होने वाला आत्म-विषयक मेरा भ्रम दूर होगया है । 
इसीसे शरीरके संस्कारादि विषयमें मेरी अब उपेक्षा होगई हे--- 
में समझने लगा हूँ कि शरीरादिकके वनने अथवा बिगड़नेसे मेरे 
आत्माका छुछ भी बनता अथवा बिगडता नहीं है. और इसीसे 
शरीरादिकी अनावश्यक चिताकी छोडकर अब में सविशेषरूपसे 
आत्म-चिन्तनमे ग्वुत्त हुआ हूँ |२२॥ 
अब आत्मामें स्त्री आदि लिड्गोंके तथा एकत्वादि संख्याके 
अ्रमकी दूर करनेके लिये ओर इन विकल्पोंसे रहित आत्माका 
असाधारणस्वरूप दिखलानेके लिये कहते हें-- 
युनात्मना 5नुभूये 5हमात्मनेवात्सनात्मनि । 
सो न तन्‍न सा नासो नेकी नहो न वा बहु:॥२३॥ 
अन्याथ--( येन ) जिस ( आत्मना ) चेतन्यस्वरूपसे 
(अहम ) मैं ( आत्मनि ) अपनी आत्मामें ही (आत्मना) अपने 
स्संवेदनज्ञानके द्वारा ( आत्मनेव ) अपनी आत्माको आप ही 
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(अनुभूये) अनुभव करता हूँ (सः) वही शुद्धात्मस्वरूप (अहं) में 
(नतत)नतो नपुंसक हूँ (नसा) न स्त्रीहें (न असो ) न 
पुरुष हूँ (नएकों )नएक हूँ ( नहों) न दो हैं ( वा ) और 
ने बहु; ) न बहुत हूँ। 

भावा्थ--अन्तरात्मा विचार करता है कि जीवमें स्त्री-पुरुष 
आदिका व्यवहार केवल शरीरको लेकर होता है; इसी अकार 
एक दी और बहुवचनका व्यवहार भी शरीराश्रित है अथवा गुण 
गुणीकी भेदकल्पनाके कारण होता है; जब शरीर मेरा रूप ही 
नहीं हे ओर मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प हे तब झुभमें लिगभेद 
और वचनभेद कैसे बन सकता हे? ये स्त्रीत्वादिधम तो 
कर्मजनित अवस्थाएँ हैं, मेरा निजरूप नहीं हैं- मेरा शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप इन सबसे परे है ॥ २३ || 

यदि कोई पूछे कि जिस आत्मस्वरूप से तुम अपनेको 
अनुभव करते हो वह केसा हे, उसे बतलाते हैं । 

यदभावे सुष॒ुप्तो- 5 यदभावे व्युत्यितः पुनः 
अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम ॥॥२४॥। 

अन्वयाथ--( यत्‌ अभावे ) जिस शुद्धात्मस्वरूपके प्राप्त न 

होनेसे (अहं) में ( सुषुप्रः ) अब तक गाढ़ निद्रा पड़ा रहा हूँ. 
अुझे पदार्थोका यथार्थ परिज्ञान न हो सका- (पुनः) और ( यत्‌ 

सावे ) जिस शुद्धात्मस्वरूपकी उपलब्धि होने पर मैं (व्युत्यितः 
जागरित हुआ हँ--यथावत्‌ वस्तुस्वरूपकों जानने लगा हूँ (कद) 


संमघितेस्तरे [३३ ] 


चह शुद्धात्मखरूप ( अतीन्द्रिय ) इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्म “नही है 
| अनिर्देश्य ) बचनोंके भी अंगोचर हे---कहा नहीं जाता । वह 
तो (स्रसंवेध) अपने द्वॉरा आपही अनुभव करने योग्य है । उसी 
रूप (अहं अस्मि) में हूँ । 
भावार्थ-जब तक इस जीवको शुद्ध चेतन्यरूप-अपने-निज- 
खरूपकी प्राप्ति नहीं होती तव तक ही यह जीव मोहरूपी -गाढ़- 
निद्रामें पढ़ा हुआ सोता रहता है; किन्तु जब अज्ञानभावरूप 
'निन्द्राका विनाश हो जाता हे और शुद्ध स्वरूपकी आप्ति हो जाती 
है उसी समयसे यह जागरित कहलाता है। संसारके'रागी जीव 
व्यवहारतें जागते हैं किन्तु अपने आत्मस्परुपमें सोते हैं; परन्तु 
आत्मज्ञानी संयमी पुरुष व्यवहारमें सोते हें और आत्मस्वरुपमें 
सदा सावधान एवं जाग्रत रहते हैं# ।॥।-२४.।॥। 
आत्मस्वरुंपंका अनुभव करने बॉलेकी आर्मी रागादि 
दोपाँका अभाव हो जानेसे शत्रु-मित्रंकी केल्पना दी “नहीं होती, 
ऐसा दिखाते हें. 
शड जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गुए सकज्जस्मि । 
जो जभ्गदि चवहारे सो सुत्तो अप्परो कज्जे ॥॥ 
-मोर्कप्रार्मते, कुम्देंकुस्द । 
या निशा सेव भूतानी तस्या जागति संयमी ॥ 
'यस्था जाप्रति मूतानि सा निद्षौ परश्यिती सुने ॥॥ _ 
“+-गीता २-६९ 


[३२४ |] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


चीयन्ते्रेव रागाद्यास्तस्वतो मां प्रपश्यतः । 


बोधात्मानं ततः कश्चिन्न में शुत्र्न च प्रियः ॥२५॥ 

अन्वयाथ--[यतः] क्योंकि ( वोधात्मानं ) शुद्ध ज्ञानसरूप 
(माँ) झुक आत्माका ( तत्ततः अपश्यतः ) वास्तवमें अनुभव करने 
वालेके ( अन्र एव ) इस जन्ममें ही ( रागाद्यः ) राग, हेप, क्रोध, 
मान, मायादिक दोप (क्षीयन्ते) न्ट हो जाते हैं ( ततः ) इसलिये 
(में) भेरा (न कश्चित्‌ ) न कोई ( शत्रु: ) शत्रु हे (न च) और 
न कोई (ग्रियः) मत्र हैं । 

भावाथे -- जब तक यह जीव अपने निजानन्दमयी स्वामा- 
विक निराकुलतारूप सुधामुतका पान नहीं करता तब तक ही वह 
बाह्य पदार्थोकी अ्रमसे इष्ट-अनिष्ट मानकर उनके संयोग-वियोगके 
लिये सदा चिन्तित रहता है और जो उस संयोग-वियोगमें 
साधक होते हें उन्हें अपना श॒त्र-मित्र मान लेता है, किन्तु जब 
आत्मा अबुद्ध होकर यथार्थ वस्तुस्थितिका अनुभव करने लगता 
है तब उसकी रागद्रेषादिरूप विभावपरिणति मिट जाती है और 
इसलिये बाह्य सामग्रीके साधक-बाधक कारणोंमें उसके शत्र-मित्र- 
-ताका भाव नहीं रहता | वह तो उस समय अपने ज्ञानानन्दस्वरूप 


में मग्न रहना ही सर्वोपरिं समझता है || २४ ।। 
यदि कोई कहे कि भले ही तुम किसी दूसरेके श॒त्र या 


मित्र न हो परन्तु तुम्हारा तो कोई अन्य शत्रु वा मित्र अवश्य 
होगा, इस शंक्राका समाधान करते हुए कहते हैं- 


समाघितन्त्र [३२५ ] 


मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुने च प्रिय: । 
मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च॒ प्रियः ॥२६॥ 

अन्वयाथ--( मां ) मेरे आत्मस्वरूपको ( अपश्यन्‌ ) नहीं 
देखता हुआ (अय॑ लोकः) यह अज्ञ प्राणिवन्द ( न मे शत्रः ) न 
मेरा श॒त्र हे (न च प्रियः) और न मित्र हे तथा (मां) मेरे आत्म 
स्वरूपको ( प्रपश्यन्‌ ) देखता हुआ (अयं लोकः ) यह श्रबुद्ध 
प्राणिगण (न मे शत्रु; ) न मेरा शत्रु है (न च प्रियः) और 
न मित्र है | 

भावार्थ -आत्मज्ञानी विचारता है कि शत्रु-मित्रकी ऋलपना 
परिचित व्यक्षिमें ही होती हं--अपरिचित व्यक्षिमें नही | ये 
संसारके वेचारे अज्ञप्राणी जो मुझे देखते जानते ही नहीं--मेरा 
आत्मस्वरूप जिनके चर्मंचज्षुओंके अगोचर है--वे मेरे विपयमें 
शत्र-मित्रकी कल्पना केसे कर सकते हैं ? और जो मेरे स्वरूपको 
जानते हैं --मेरे शुद्धात्मस्वरूपका साक्षात्‌ अनुभव करते हँ--उनके 
रागठ्पका अभाव हो जानेसे शत्र-मित्रताके भावकी उत्पत्ति 
नहीं बनती, फिर वे मेरे शत्रु वा मित्र केसे वन सकते हैं १ इस 
तरह अज्ञ और विज्ञ दोनों ही प्रकारके जीव मेरे शत्रु या मित्र 
नही हैं || २६ || 


बहिरात्मपनेका त्याग होने पर अन्तरात्माके परमात्मपदकी 
आप्तिका उपाय बतलाते हुए कहते हैं-- 


[३६ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


त्यक्लेव॑ बहिरात्मानसन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं सर्वसंकल्पव्जितस्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वया्थ--(एवं) इस प्रकार (वहिरात्मानं) बहिरात्मपनेको 
(त्यक्त्वा) छोड़कर (अंतरात्मव्यवस्थितः) अंतरात्मामें स्थित होते 
| हुए (स्वेसंकल्पवर्जितं) सब संकल्प-विकरपोंसे रहित (परमात्मानं) 
परमात्माकी (भावयेत्‌) ध्याना चाहिए | 
भावाथें--बहिरात्मावस्थाको अत्यंत हेय ( त्यागने योग्य ) 
सममककर छोड़ देना चाहिये ओर आत्मस्वरूपका ज्ञायक अन्त- 
रात्मा होकर जगतके दंद-फंद चिता आदिसे घ॒क्क हुआ आत्मोत्य 
स्वाधीन सुखकी ग्राप्तिके लिये परमात्माके चितन आराधन पूर्वक 
तद्रप बननेकी भावना करनी चाहिये ||२७॥ 


'सो.ःमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पुनः । 

तत्रेव दृहसंस्काराललभतते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ ॥ २८॥ 
अन्वया्थ-- ( तस्मिन्‌) उस परमात्मपदमें ( भावनया ) 

भावना करते रहनेसे (सः अहं ) वह अनन्तज्ञानस्वरूप परमात्मा 

मैं हैं! (इति) इस अकारके (अतत्तसंस्कारः ) संस्कारको ग्राप्त हुआ 

ज्ञानी पुरुष (पुनः ) फिर फिर उस परमात्मपदर्म आत्मस्वरूपको 

भावना करंता हुआ ( तत्रेव) उसी परमात्मस्वरूपम (इृढ़सस्कारात ) 


वा जन्कका 


& ट्ात्मन' इति पाठान्तरं 'ग! प्रतो 


समाधितन्त्र [३७ | 


संस्कारकी वढ़ताके होजानेसे (हिं) निश्चयसे ( आत्मनि ),अपने 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें ( स्थितिं लमते ) स्थिरताको ग्राप्त होता हे । 

भावाथ--जब 'सोहहम!की दृढ़ मावना द्वारा परमात्मपदके 
साथ जीवात्माक्ी एकत्व चुद्धि हो जाती है तभी इस जीवकों 
अपनी अनन्तचतुष्टयरूप निधिका परिज्ञान हो जाता है ओर वह 
अपनेकी बीतरागी परमआनन्दस्वरूप मानने लगता हे | उस 
समय काल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुखके कारण वाह्मपदार्थोमें' 
उसका ममत्व छूट जाता है, रागठेपकी मंदता हो जाती' है ओर 
अभेदबुद्धिसे परमात्मस्वरूपका चितवन करते करते आत्मा अपने 
आत्मस्वरूपमें स्थिर हो जाता है | इसीको आत्मलाभ कहते हें, 
जिसके फलस्वरूप आत्मा अनन्तकाल तक निराकुल अनुपम 
स्वाधीनसुखका भोक्ता होता है | अतः 'सो5हम! की यह भावना 
बड़ी ही उपयोगी है, उसके द्वारा अपने आत्मापें परमात्मपदके 
संस्कार डालने चाहियें ।२८॥ 

यदि कोई आशंका करे कि परमात्माकी भावना करना तो 
बड़ा कठिन कार्य है, उसमें तो कष्ट परम्पराके सद्भावके कारण 
भय 'बना रहता है, फिर जीवोंकी प्रबुत्ति उसपें केसे हों सकती 
है ९ ऐसी आशंकाका निराकरण करते हुए कहते हैं--- 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्भयास्पदम ।. 
यतो भीतस्ततो नान्‍्यद्भयस्थानमात्मनः ॥ २६ ॥ 

अन्वयारथे--.( मृढात्मा ) अज्ञानी बहिरात्मा_(यत्र ) जिन 


[३८ ] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


शरीर-पुत्रमित्रादि बराह्मपदार्थोमें (विश्वस्तः ) ये मेरे हैं, में 
इनका हूँ ऐसा विश्वास करता है (ततः ) उन शरीर-स्त्री-पुत्रादि 
बाह्यपदार्थोसे (अन्यत्‌ ) और कोई (भयास्पद न) सयका स्थान 
नहीं है ओर ( यतः ) जिस परमात्मस्वरूपके अनुभवसे ( भीतः ) 
डरा रहता है (ततः अन्यत्‌ ) उसके सिवाय कोई दूसरा 
( आत्मनः ) आत्माके लिये ( अभयस्थानं न) निर्भयताका स्थान 
नहीं है । 

भावाथं--जसे सपेसे उसा हुआ मनुष्य कडुवा नीम भी रुचिसे 
चब्ाता है उसी अकार विषय-कषायोंमें संलग्न हुए जीवको दुःख- 
दाई शरीरादिक बाह्मपदाथ भी मनोहर एवं सुखदाई मालूम होते 
हैं और पित्तज्वर वाले रोगीको जिस प्रकार मधुर दुग्ध कड़वा 
मालूम होता है उसी ग्रकार बहिरात्मा अज्ञानी जीवकी सुखदाई 
प्रमास्मस्वरूपकी भावना भी कष्टप्रद मालूम पड़ती हे और इसी 
विपरीत बुद्धिके कारण यह जीव अनादि कालसे दुखी हो रहा 
है । वास्तवमें इस जीवके लिए परमात्मस्वरूपके अनुभवके समान 
और कोई भी सुखदाई पदाथ संसारमें नहीं है ओर न शरीरके 
समान दुखदाई कोई दूसरा पदार्थ ही है || २६ || 

अब उस आात्माकी प्राप्ति किस उपायसे होती है उसे 

बतलाते हैं-- 
सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना | 
यत्चणं पश्यतो भाति तत्तर्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥ 


समाधितनत्र [ ३९] 
अन्वयार्थ- ( सर्वेन्द्रियाणि ) सम्पूण पांचों इन्द्रियोंको 
( संयम्य ) अपने विषयोंप्रें यथेष्ट प्रवृत्ति करनेसे रोककर ( स्ति- 
मितेन ) स्थिर हुए ( अन्तरात्मना ) अन्तःकरणके द्वारा ( क्षरां 
पश्यतः ) च्षणमात्रके लिए अनुभव करने वाले जीवके ( यत्‌ ) जो 
चिदानन्दस्वरूप (भारति) प्रतिभासित होता है | (तत्‌) वही पर-- 
मात्मनः ) परसात्माका ( तत्व ) स्वरूप हैं । 
भावाथ--परमात्माका अज्ुभव प्राप्त करनेके लिए स्पशेन, 
रसना, प्राण, चक्ष ओर कण इन पोचों इन्द्रियोंकी अपने-अपने 
विषयोग॑ यथेष्ट प्रवृत्ति करनेसे रोककर सनकी स्थिर करना 
चाहिये। अर्थात्‌ उसे अन्दजल्पादिरूप संकल्प-विकल्पसे मुक्त करना 
चाहिये | ऐसा होनेपर' जो अन्तर गावलोकन किया जावेगा उसी. 
से शुद्ध चेतन्‍्यमय परमात्मस्वरूपका अल्लुभव हो सकेगा। इन्द्रियों 
द्वारा ज्ेयपदाथथोमें भ्रमती हुई चित्तवृत्तिको रोके बिना कुछ भी 
नहीं वनता। अतः आत्मानुभवके लिए उसे रोकनेका सबसे पहले 
अयत्न होना चाहिये |॥|३०॥। 
अब यह बतलाते हैं क्रि परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति किसकी 
आराधना करने पर होगी-- 


यः परात्मा स एवा5ह यो ४ स परसस्ततः । 
अहमेव सयोपास्यो नान्‍्यः “कश्चिदितिस्थिति; ॥३१ | 


# 'ताज्ञ ' इति पाठान्तर श' प्रतो। 


[४० ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


अत्वयार्थ-.( यः ) जो ( परात्मा ) परमात्मा है (स॒ एवं ) 
वह ही (अहं ) म हूँ तथा (यः ) जो स्वानुभवगम्य ( अहं ) मे हैँ 
(सः) वही (परमः) परमात्मा है (ततः) इसलिये-जब्र कि परमात्मा 
ओर आत्तमानें अभेद है (अहं एवं ) मे ही ( मया ) मेरे द्वारा, 
(उपास्य; ) उपासना किये जानेके योग्य हूँ ( कश्चित्‌ अन्य: न ) 
दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं, (इति स्थिति: ) इस प्रकार ही 
आराष्य-आराघक-भावक व्यवस्था है | 

भावाथ--जब यह अच्तरात्मा अपनेकी सिद्ध समान शुद्ध, 
बुद्ध, ब्ाता, दृप्टा, अनुभव करता हुआ अभेद-भसावनाके बल पर 
शुद्ध आत्मस्वरूपमें तन्‍्मय हो जाता हैं. तभी बह कमेवन्धनकों नष्ट 
करके परमात्मा वन जाता है | अतएव सांसारिक दुःखोंसे छूठने 


अथवा दृतठ-बंधनसे मुक्त होनेके लिए अपना शुद्धात्मस्वरूप ही 
उपासना किये जानेके योग्य है ।। ३१॥ 


आगे इसी बातको श्रोर भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं 
प्रच्याव्य विषयेभ्यो5ह मां सयेव मयि स्थितस | 
बोधात्मानं प्रपन्नो5स्मि परमानंदनिव तम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्वयाथ--( अहं ) में (मयि स्थितम ) अपनेहीमें स्थित 
ज्ञानस्परूप ( परमानन्दनिव तम््‌ ) परम आनन्दसे परिपूण (मां) 
अपनी आत्माकी ( विपयेस्यः) पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे ( प्रच्याज्य ) 
छुड़ाकर ( मया एवं ) अपने ही द्वारा (अपनो5रिस) आत्मखरूप- 
को प्राप्त हुआ हैँ | 


समाधितनत्र| [४४९ || 


भावाथ-जिंस परमात्मपदके प्राप्त करनेकी अभिलावा है 
वह शक्किरूपसे इस आत्मामें ही मोजूद है; किन्तु उसकी व्यक्ति 
अथवा ग्राप्ति इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्त होकर ज्ञान और पेराग्यका 
सुदृद अभ्यास करनेसे होती है | इसलिए हमें चाहिए कि हम 
जीवन्मुक्क परमात्माके दिव्य उपदेशका मनन करके उसके नवक्‍्शे- 
क़दम पर चलें और उन जेसी वीतराग-ध्यानमयी शांत-सुद्रा 
बनकर चेतन्य जिनग्रतिमा वननेकी कोशिश करें तथा उनकी 
सौम्याकृतिरूप अतिविम्बका चित्र अपने हृदय-पटल पर अकित 
करें | इस तरह आत्मस्वरूपके सा धक कारणोंकी उपयोग 4 लाकर 
स्वयं ही परमात्मपद प्राप्त कर और निजानन्द-रसका पान करते 
हुए अनन्तकाल तक अनन्त सुखमें मग्न रहें | ३२॥ 

इस प्रकार जो शरीरसे आत्माको भिन्न नहीं जानता है उस 
के अति- कहते हैं;- 
यो नः वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वार्श तप्ववा5पि परम तपः ॥३३॥। 

अन्चयाथे- (एवं) उक्त प्रकारसे (यः) जो (अव्ययं) अविनाशी 

(आत्मानं) आत्माकी (देहात ) शरीरसे (परं न वेति) मिन्न नहीं: 
जानता है (सः) वह (परम तपः तप्त्वापि ) घोर तपश्चरण करके 
भी (निर्वाएं) मोक्षको (न लभते) प्राप्त नहीं करता है । 

भावाथ--संसारमें दुःखका मूल कारण आत्मज्ञावका, अभाव 
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है । जब तक यह अज्ञान वना रहता है तब तक दुःखोंसे छुटकारा 
नहीं मिलता । इसी कारण जो पुरुष आत्माक्े वास्तविक स्वरूप- 
को नहीं पहचानता -..विनश्वर पुदूगल पिएडमय शरीरको ही 
आत्मा जानता हे--वह कितना ही घोर तपश्चरण क्‍यों न करे 
अुक्किकी नहीं पा सकता है; क्योंकि झुक्किके लिए जिससे मुक्त 
होना है और जिसको मुक्त होना है दोनोंका भेदज्ञान आवश्यक 
है | जब मूलमें ही भूल हो तब तपश्चरण क्या सहायता पहुंचा 
सकता है । ऐसे ही लोगोंकी म॒क्कि-उपासना बहुधा अन्य वाद्य 
यदार्थोकी तरह सांसारिक विषय सुखका ही साधन वन जाती 
है और इसलिए घोरातिधोर तपश्चरण द्वारा शरीरको अनेक 
प्रकारसे कष्ट देते और सुखाते हुए भी वे कर्मबन्धनसे छूट नहीं 
पाते, अत्युत अपने उस बाल तपश्चरणके कारण संसारमें ही 
परिभ्रमण करते रहते हैं | अतः आत्मज्ञानपूर्वक तपश्चरण 
करना ही साथक और सिद्धिका कारण है । किसी कविने ठीक 
कहा-- 
पे (चितन चित परिचय बिना, जप तप सब निरत्य । 
' करा बिन तुष जिम फटकते, कछु न आवे हत्य ॥३३॥ 

यदि कोई आशंका करे कि स॒क्तिके लिए घोर तपश्चरण 
ऋरने वालोंके महादुःखोंकी उत्पत्ति होती है और उस दुःखोत्पत्ति- 
से चित्तमें बरावर खेद बना रहता है तब उनको सुक्तिकों प्राप्ति 
कैसे हो सकती है १ उसके उत्तरमें कहते ह-- 


समाधघितन्त्र [४३ | 


आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिव तः | 
तपसा दुष्कृतं घोरं झुञ्जानो5पि न खिद्यते ॥३२४॥ 
अन्वया्थ--( आत्मदेहांतरज्ञानजनिताल्हादनिवु तः ) आत्मा 
कर शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न हुण आनन्दसे जो आनन्दित 
है बह (तपसा) तपके द्वारा--द्वादश प्रकारके तपद्दारा उदयमें लाये 
हुए ( घोर दुष्कृत ) भयानक दुष्कर्मोके फलकी ( श्ुज्जानः अपि ) 
भोगता हुआ भी ( ने खिद्ते ) खेदको प्राप्त नहीं होता है । 
भावाथे--जिस समय इस जीवके अन्ुुभवमें शरीर और 
आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं, उस समय शारीरिक 
विषय-सुखोंके लिये पर-पदार्थकी सारी चिन्तायें मिट जाती हें, 
उसके फलस्वरूप आत्मा परमानन्दमें लीन हो जाता हे--उसे 
दुखका अनुभव ही नहीं होता । क्योंकि संसारमें इष्टवियोग, 
अनिष्ट्संयोग, रोग और भूख-प्यासादिजन्य जितने भी दुःख हें 
वे सब शरीरके आश्वित हें--शरीरकी आत्मा साननेसे उन सब 
दुखोंमें भाग लेना पड़ता है । जब भेद विज्ञानके द्वारा शरीरसे 
ममत्व छुटकर आत्मा स्व॒रूपमें स्थिर हुआ आनन्दमग्न होजाता 
है तब वह तपश्चरणके कष्ठोंको महस्स नहीं करता और न 
तपश्चरणके अवसर पर आए. हुए उपसर्गादिकोंसे खेदखिन्न ही 
होता है | उसका आनन्द अवाधित रहता है ।| ३४ ॥ 


जिन्हें तपश्चरण करते हुए खेद होता है उन्हें आत्मस्वरूप- 
की उपलब्धि नहीं हुई ऐसा दर्शाते हुए कहते हैं-- 
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रागद्रेषादि कल्लोलेरलोलं यन्मनो. जलम्‌ । 
से पश्यत्यात्मनस्तत्ं स तत्‌ तक्व॑* नेतरो जनः ॥३ ५॥ 
अन्वयाथ. ( यन्मनोजलम्‌ ) जिसका मनरूपी जल ( राग- 
>पादिकल्लौलेः) राग-द्ेप-काम-क्रोध-सान-माया-लोभादि- तरंगोंसे. 
(अलोलं) चंचल नहीं होता (सः ) वही पुरुष ( आत्मनः तत्त्वम ) 
आत्माके यथाथ स्वरूपको (पश्यति) देखता है---अनुभव करता 
है--( तत्‌ तत्त्वम्‌ ) उस आत्मतत्वको ( इतरो जनः ) दूसरा राग. 
ठेषादि कल्लोलोंसे आकुलितचित्त मनुष्य (न पश्यति) नहीं देख 
सकता हे । 
भावार्थ--जिस प्रकार तरंगित जलमें जलस्थित बस्तुका, 
ठीक अतिभास नहीं होता वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार 
राग-देपादि-कल्लोलोंसे आकुलित हुए सविकल्प मनद्वारा आत्मा- 
का दशन नहीं होता । आत्मदर्शनके लिए मनको निर्विकल्प 
बनाना होगा । वास्तवमें निर्विकल्प-मन ही आत्मतच्व है. सवि- 
कल्प, मन नहों ॥|३५॥ 


आगे इसी आत्मतत्त्वके वाच्यको स्पष्ट करते हुए कहते हैं- - 
अविक्षिप्तं मनस्ततत्वं विक्षिप्तं श्रांतिरात्मन; । 
धारयत्तदवित्तिप्तं, विक्षिप्तं, नाश्रयेत्ततः ॥३६॥: 


६8 तत्तत्व, इति पाठान्तर-'क' पुस्तके:। 
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अन्ययोाथ-( अविज्षिप्तं ) रागादिपरिणतिसे रहित तथा 
'शुरीर और आत्माकी एक माननेरूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित 
'जो खरूपमें स्थर हे (मनः) वही मन है (आत्मनः तत्त्व) आत्मा- 
का वास्तविक रूप हे ओर ( विक्षिप्तं ) रागादिरूप परिणत हुआ 
णवं शरीर तथा आत्माके भेदज्ञानस शूत्यमन हे वह ( आत्मनः 
आन्ति)) आत्माका विश्रम हे--आत्माका निजरूप नही हे (ततः ) 
इसलिये तत्‌ (अविक्तिप्तं) उस रागढ्पादिसे रहित मनकी ( धार- 
येत्‌ ) धारण करना चाहिये और ( विज्षिप्तं ) रागडेपादिसे च्षुब्ध 
हुए मनकी न आश्रयेत्‌ आश्रय नहीं ढेना चाहिये। 
भावाथं--जिस समय ज्ञानस्वरूप शुद्ध मन, रागादिक 
विभावभावोंसे रहित होकर शरीरादिक बाह्य पदार्थोसे आत्माको 
पिन्न चतन्यमय एक टंकोत्फीण ज्ञायक स्वभावरूप अनुभव करने 
'लुगता है तथा उसमें तन्‍्मय हो जाता है, उस समय उस 
अवित्षिप्त एवं निर्विकल्प मनकोी “आत्मतत्त्व' समझना चाहिये । 
परन्तु जब उसमें विकल्प उठने लगते हैं तब उसे आत्मतर्व न 
कहकर आस्मम्रान्त' कहना चाहिये | अतः आत्म लाभके 
इच्छुकोंकी चाहिये कि वे अपने मनको डॉबाडोल न रखकर 
सरूपपें स्थिर करनेका दृढ प्रयत्न करें, क्योंकि मनको अस्थिरता 
ही रागादि परिणतिका कारण है ॥ ३६ ॥ 
किस कारणसे मन विज्षिप्त होता है और किस कारणसे 
अवित्तिपत आगे इसी बातको बतलाते हैं. 
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अविद्याभ्याससंस्कारेरवर्श ल्िप्यते मनः । 

तदेव ज्ञानसंस्कारे: स्वतस्तच्वे प्तिप्ठते ॥३७॥ 

अन्चयार्थ--( अविद्या स्याससं स्कारे: ) शरीरादिककी शुचि, 
स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो अविद्या अज्ञान है. उसके 
पुनः पुत्र: प्रवृत्तिरूप अभ्याससे उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा (मनः ) 
मन ( अवश ) स्वाधीन न रहकर ( जिप्यते ) विज्षिप्त हो जाता 
है..रागी हेपी बन जाता हैं और (तदेव ) वही मन (जानसंस्कारें:) 
आत्म-देहके भेद विज्ञानस्प संस्कारों-डारा (स्वतः) ख्थय ही 
( तर्वे ) आत्मस्वरूपमें ( अवर्तिप्ठते ) स्थिर हो जाता हैं । 

भावाथ--मनके विज्षिप्त होनेका वास्तविक कारण अन्ञान 
हैं ओर उसके अविजिप्त रहनेका कारण है ज्ञानाभ्यास | अतः 
परद्रव्यम॑ आत्मचुद्धि आविरुप अज्ञानके संस्कारोंकी हटाना 
चाहिये और स्व-पर-भेद्विज्ञानके अश्याप्रूप ज्ञानके संस्कारोंकी 
बढ़ाना चाहिये जिससे स्वरूपकी उपलब्धि एवं आत्मस्वरूपमें 
स्थिति हो सके ॥| ३७॥ 

चित्तके विक्षिपि और अविज्षिप्त होने पर फल विशेषको 
दर्शाते हुए कहते हैं--, 

अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतस।। .- 
नापसानादयस्तस्यथ न क्ञेपो तस्थ चेतसः ॥ श८ ॥ 
अन्चयार्थ--( यस्य चेतसः ) जिसके चिचका ( विक्षेपः ) 


समाधितन्त्र [४७ ]| 
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रागादिरूप परिणमन होता है ( तस्थ ) उसीके ( अपमानादयः ) 
अपमानादिक होते हैं | ( यस्यचेतस:) जिसके चित्तका (च्षेपः न )' 
राग-द्ेपादिरूप परिणमन नहीं होता ( तस्थ ) उसके ( अपमाना- 
दय. ना) अपमाम॑-तिरस्कारादि नहीं होते हैं । 

भावाथ- जब तक चित्तमें राग्ेपादिक विभावरूप कुत्सित 
संस्कारोंका सम्बन्ध रहता हे तभी तक मन साधारणसे भी ज्ाह्म 
निमित्तोंकोी पाकर जुभित हो जाता है और असुक पुरुषने मेरा 
मान भंग किया, असुकने मेरा तिरस्कार किया, मुझे नीचा 
दिखाया इत्यादि कल्पनाएँ करके दुःखित होता है। परन्तु जब 
विज्ञेपका मूलकारण राग-ढेप-मोह-भाव दूर हो जाता है तब बह 
अपने अपमानादिककों महसूस नहीं करता और न उस प्रकारकी 
कल्पनाएं ही उसे सताती हैं ॥३८॥ 

अब अपमानादिकके दूर करनेका उपाय वतलाते हैं-- 

यदा मोहात्प्रजायेते रागह्रेषो तपस्विनः । 
तदेव भावसयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतःच्षणात्‌ ॥३६॥ 

अन्वयाथ--( यदा ) जिस समय (तपस्विनः) किसी तपस्तरी 
अन्तरात्माके (मोहात) मोहनीय कमके उदयसे ( रागढेपी ) राग 
और द्वेप (अजायेते) उत्पन्न हो जायें ( तदा एवं ) उसी समय वह 
तपस्त्री ( स्वस्थं आत्मानं ) अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी ( भावयेत्‌ ) 
भावना करे । इससे वे रागद्देधादिक (चुणात्‌ ) चणभरमें (शाम्यतः), 
शांत हो जाते हैं । 
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भावाथ--इन राग, द्वेप, काम, क्रोध, मान, सायो और 
लोभादिरूप कुभावोंकी उत्पोत्तिका मूल कारण अज्ञान है । शरीर 
ओर आत्माका भेद-विज्ञान न होनेस ही ये मनोविकार चित्त- 
की निश्चल वृत्तिको चलायमान कर देते हैं | कुभावोंके विनाश- 
का एक मात्र उपाय आत्मस्वरूपका चितन करना हे । जेसे 
ग्रीष्मकालीन सयकी अ्रचण्ड किरणोंके तापसे संतप्त हुए मानव 
के लिए शीतल जलका पान, स्नान, चन्दनादिकका लेंप और 
वुक्षकी सघन छायाका आश्रय उसके उस तापको दूर करनेमें 
समथ होता है, उसी प्रकार मोहरूपी त्वयकी अ्रचए्ड कपायरूपी 
फिरणोंसे संतप्त हुए अन्तरात्माके लिये अपने शुद्ध स्वरूपका 
चिंतन ही उस तापसे छुड़ानेका एकमात्र उपाय है || ३६ ॥ 

अब उन राग और द्वेषके विषय तथा पिपक्षकों दिखाते हुए 
कहते हर आर 2 ् 

यत्र काये मुनेः प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनम्‌ । 
बुद्धया तदुत्तमे काये योजयेस्रेम नश्यति ॥४०॥। 

अ्रन्वयार्थ--(यत्र काये ) जिस शरीरमें ( झनेः ) सनिका-- 
अन्तरात्माक्त/ ( प्रेम ) प्रेम-स्नेह है ( ततः ) उससे ( बुद्धया ) भेंद 
“विज्ञानके आधार पर (देहिनम) आत्माको ( ग्रच्याव्य ) एथकू 
न्करके ( तदुत्तमे काये ) उस उत्तम चिदानन्दमय कायमें--आत्म- 
खखरूपमें ( योजयेत्‌ ) लगावे । ऐसा करनेसे ( ग्रेम नश्यति ) वाह्य 
आरीर और इन्द्रियविषयोंमें होने वाला प्रेम नष्ट हो जीता है। 
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भावाथ--जब तक इस जीवकी अपने निजानन्दमय 
'निराकुल शांत उपबनमें क्रीडा करनेका अवसर नहीं मिलता, तब 
तक ही यह जीव अस्थि, मांस ओर मल-मृत्रसे भरे हुए अपावन 
घणित रत्री आदिके शरीरभें ओर पॉच इन्द्रियोंके विषयोंमें 
आसक्क रहता है; किन्तु जब दशनमोहादिके उपशम, क्षय, 
क्षयोपशमसे इसके चित्तमें विवेकज्ञान जागृत हो जाता है तब रत 
पर स्वरूपका ज्ञायक होकर अपने ही ग्रशान्त एवं निजानन्दसय 
सुधारसका पान करने लगता है और वाह्य इन्द्रियोंके पराधीन 
विषयोंकी हेय समककर उदासीन हो जाता हे अथवा उनका 
सर्वेथा त्यागकर नि्रेथ साधु बन जाता है और घोर तपश्चरणा- 
दिके द्वारा आत्माकी वास्तविक शुद्धि करके सच्चे स्वाधीन एवं 
अविनाशी आत्मपदको प्राप्त कर लेता है |४०॥ 


उस भ्रमात्मक ग्रेमके नष्ट होनेपर क्या होता हे उसे 
बतलाते हैं---- 


आत्मविश्रजं दुःखमात्मज्ञानात्प्रशाम्यति । 
नायतास्तत्र निवोन्ति छृत्वापि परम तप: ॥४ १॥ 
अन्वयाथ--( आत्मविश्रजं ) शरीरादिकर्म आत्मचुद्धिरूप 
विभ्रमसे उत्पन्न होने वाला (दुःखं) दुख-कष्ट ( आलज्ञानात्‌ ) 
शरीरादिसे भिन्नरूप आत्मस्वरूपके अनुभव करनेसे (प्रशाम्यति) 
शांत हो जाता है | अत्व जो पुरुष ( तत्र ) भेदविज्ञानके द्वारा 
आत्मस्वरूपकी ग्राप्ति करनेमें '( अयताः ) प्रयत्न नहीं करते दे 
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( प्रम॑ ) उत्कृष्ट एवं हुद्धर ( तप॑ ) तपकी ( क्ृत्वापिं) करके भी 
( न निर्वान्ति ) निर्वाणको ग्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते हैं। ” 
भावाथ-कमेबन्धनसे छूटनेके लिए आत्मज्ञानपूवंक किया 
हुआ इच्छानिरोधरूप तपश्चरंण ही कार्यकारी है । आत्मज्षानसे 
शून्य केवल शरीरकी कृष्ट देने वाले तप्श्चरण तप्श्चरण नही 
है--संसारपरिभ्रमणके ही कारण हैं । उनसे आत्मा कमी भी 
कर्मोके बन्‍्धनसे छूट नहीं सकता और न स्वरूपमे ही स्थिर हो 
सकता है । उसकी कष्ट-परम्परा बढ़ती ही चली जाती है |।४१॥' 
तपको रूरके बहिरात्मा क्या चाहता है ओर असन्‍्तरात्मामें 
क्या चाहता है, इसे दिखाते हैं-- 
शुभ श्रीरं द्व्यांश्व विषयानभिवांच्छति । 
उत्पन्नात्ममतिर्देहे तस्वज्ञानी ततश्च्युतिमू ॥9२॥ 
अन्वयाथ--(देह्े उत्पस्नात्ममतिः) शरीरमें जिसको आत्म- 
त्वबुद्धि उत्पन्न हो गई है ऐसा बहिरात्मा तप करके (शुरं शरीरं- 
च्‌) सुन्दर शरीर ओर (दिव्यान्‌ विषयान्‌ ) उत्तमोत्तम अथवा 
स्वगंके विषय भोगोंकोीं (अभिवांच्छति ) चाहता है और ( तच- 
ज्ञानी ) ज्ञानी अन्तरात्मा (ततः) शरीर और तत्सम्वन्धी विषयोंसे 
( च्युतिम ) छूटना चाहता है । ' 
भावाथ-अज्ञानी बहिरात्मा स्वर्गादिककी ग्राप्तिको ही परम- 
पदकी प्राप्ति समझता है ओर इसीलिए स्वर्गादिकंके मिलने कीं 
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लालसासे: पंच्रार्वि आदि शरीरको क्लेश देने वाले तप करता 
है । प्रत्युत इसके, आत्मज्ञानी ' अन्तरात्माकी ऐसी धारणा 'नहीं 

होती, वह सांसारिक विषय-मोगोंमें अपना स्वार्थ नहीं देखता- 

“उन्हें दुखदाई और कष्टकर जानता है-और इसलिए इन देह- 
'मोगोंसे ममलल छोडकर दुधर तपश्चरण करता हुआ शरीरादिक- 
से आत्माकी भिल्‍न करनेका परम यत्न करता हे--तपश्चरणके 
- द्वारा इन्द्रिय ओर कपायों पर विजय पाकर अपने ध्येयकी सिद्धि 
कर लेता है ॥४२॥ 


अब यह बतलाते हैँ कि बहिरात्मा ओर अन्‍्तरात्मामें कमे- 
धनका कर्ता कौन है 


परत्राहस्सतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशुयम््‌ । 
स्वस्मिन्‍्नहम्सतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध:॥४१॥ 
'अन्वयाथ- (परत्राहम्मतिं?) शरीरादिक परपदार्थोमें जिस- 
की आत्मवुद्धि हो रही हे ऐसा बहिरात्मा ( स्रस्मात्‌ ) अपने 
आत्मस्ररुपसे (च्युतः) भ्रष्ट हुआ ( असंशयम्‌ ) निःसम्देह 
(बध्नाति) अपनेकी कम वन्‍्धनसे बद्ध करता हे और ( स्व॒स्मिन्न- 
हम्मतिः)) अपने आत्माके स्वरूपमें ही आत्मब॒ुद्धि रखने वाला 
(बुध:) अन्तरात्मा (परस्मात) शरीरा दिक परके सम्बन्धसे (च्युत्वा) 
च्युत होका (मुच्यते) कम वन्‍्धनसे छूट जाता है । है 
भावाथ-बंधका कारण वास्तवपें रागादिकभाव हे और बह 
तभी बनता हे जब आत्मा अपने स्व॒रूपका ठीक अनुभव नहीं 


(४२ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


करता - उसे भूल कर शरीर।दिक पर-पदार्थोमें आत्म-बुद्धि धारण 
करता है । अन्तरात्मा चू'कि अपने आत्मस्वरू पका ज्ञाता होता है 
इससे वह अपने आत्मासे भिन्‍न दूसरे पदार्थो्में आत्मबुद्धि 
घारण नहीं करता--फलतः उसको पर-पदार्थोर्में कोई आसक्नि 
नहीं होती । इसीसे वह कर्मोके बधनसे नहीं बंधता, किन्तु उससे 
छूट जाता है ॥४३॥ 

बहिरात्माकी जिस पदार्थमं आत्मबुद्धि हो गई है उसे वह 
. कैसा मानता है और अन्तरात्माकी जिसमें आत्मबुद्धि उत्पन्न 
हो गई है उसे वह कैसा अनुभव करता है, आगे इसी आशंकाका 
निरसन करते हुए कहते हैं-- 

दृश्यमानमिदं सूढस्त्रिलिड्रमवल्युध्यते । 
इदसित्यवबुरूस्तु निष्पन्न॑ शुब्द्वजितम्‌ ॥४४॥ 

अन्वायाथ-२मूढः) अज्ञानी बहिरात्मा (इदं दृश्यमानं) इस 
दिखाई देने वाले शरीरकी ( त्रिलिंगं अवबुध्यते ) स्त्री-पुरुष-नपु - 
सकके भेदसे यह आत्मतरव त्रिलिज्ग रूप है ऐसा मानता है; 
किन्तु ( अवबुद्ध:) आत्मज्ञानी अन्तरात्मा ( इृदं ) यह आत्मतत्तव 
, है. त्रिलिज्ररूप आत्मतत्व नहीं है और वह ( निष्पन्न॑ ) अनादि 
संसिद्ध है तथा ( शब्दवर्जितम ) नामादिक विकल्पोंसे रहित है 


(इति) ऐसा समभता हे। 
भावाथ- अज्ञानी जीवकी शरीरसे भिन्न आत्माक्की अतीति 
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नहों होती, इसलिए वह स्त्री-पुरुष नपु सकरूप त्रिलिज्जरात्मक 
शरीरको ही आत्मा मानता है । सम्यग्दष्टि वस्तुस्वरूपका ज्ञाता 
है और उसे शरीरसे भिन्न चेतन्‍्यस्वरूप आत्मतत्त्वकी प्रतीति होती 
है, इसलिये वह अपने आत्माको तद्रप ही अनुभव करता-- 
त्रिलिज़रूप नहीं-औओर उसे अनादिसिद्ध तथा-निर्विकल्प 
समभता है ॥ ४४ ।॥। 

यदि कोई कहे कि जब अन्तरात्मा इस तरहसे आत्माका 
अनुभव करता है तो फिर में पुरुष हूँ, गौरा हूँ इत्यादि अभेद- 
रूपकी आ्रान्ति उसे कैसे हो जाती है १ इसका उत्तर देते .हुए 
कहते हैं -. | 
जानन्नप्यात्मनस्तसखं विविकत भावयन्नपि । 
पूर्वविश्नमसंस्काराद आंति मूयो5पि गच्छति ॥४५॥ 

अन्वयाथ-अन्‍्तरात्मा ( आत्मनः तत्त्वं ) अपने आत्माके शुद्ध 

जैतन्य स्वरूपको (जानन्‌ अपि) जानता हुआ भी (विविक्तं भाव- 
यन्‌ अपि ) और शरीरादिक अल्य पर-पदार्थोसे मिन्न अनुभव 
करता हुआ भी ( पूर्व विश्रमसंस्कारात्‌ ) पहली बहिरात्मावस्थामें 
होने वाली आआन्तिके संस्कारवश ( भूयोडपि ) पुनरपि ( आ्ांति 
गच्छति ) आ्रान्तिको प्राप्त हो जाता है । 

भावार_ यद्यपि अच्तरात्मा अपने आत्माके यथाथस्वरूप- 
को जानता है और उसे शरीरादिक पर-द्रव्योंसे मित्र अनुभव 
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भी 'करता हे । फिर भी बहिरात्मावस्थाके चिरकालीन संस्कारोंके 
जागृत हो उठनेके कारण कभी कभी वाह्य पदार्थोमें उसे एकलका 
अम हो जाता है। इसीसे अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टि के ज्ञन-चेतनाके 
साथ कदाचित्‌ कमे-चेतना व कमंफल-चेतनाका भी संदूभाव माना 
गया है ॥ ४५ ॥ 

पुनः आंतिको ग्राप्त हुआ अन्तरात्मा उस आरंतिको फिर 
कैसे छोड़े ? इसे बतलाते हैं-- 
अचेतनमिद॑ दृश्यमदृश्य॑ चेतनं ततः ॥ 
क्व रुष्यासि क्‍व तुष्यासि मध्यस्थो5हं भवाम्यतः॥ ४ ९॥ 

अन्वयार्थ- अन्तरात्मा तब अपनी विचार परिणतिको इस 
रूप करे कि-.( इदं दृश्यं ) यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ 
समूह है वह सबका सब ( अचेतन ) चेतनारहित-जड़ हे और जो 
(चेतन) चेतन्‍्यरूप आत्म समूह हे वह ( अरश्यं) इन्द्रियोंके द्वारा 
दिखाई नहीं पड़ता (ततः) इसलिए (क्व रुष्यामि) मे किस पर तो 
क्रोध कझरूं और ( बच तुष्यामि ) किस पर सन्तोप व्यक्ष करूं ६ 
(अतः अहं मध्यस्थः सवामि) ऐसी हालतमें में तो अब रागदेपके 
परित्यागरूप मध्यस्थभावकी धारण करता हूँ | 

भावाथ- अन्तरात्माकों अपने अनाथविद्यारुप आ्रात्त 
संस्कारों पर विजय प्राप्त करनेके लिए सदा ही यह विचार 
करते रहना चाहिए कि जिंन पद्मर्थोंकों में हरद्वियोंके रा देख 
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रहा हूँ वे सब तो जड़ हें-चेतना रहित हैं उन पर रोप-तोष करना 

ज़्यथ है. वे उसे कुछ समझ ही नहीं सकते--और जो चेतन्य 

पदाथ हैं वे मुझे दिखाई नहीं पड़ते, वे मेरे रोप-तोपका विषय 

ही नहीं हो सकते । अतः मुझे क्रिसीसे राग-देप ने रख कर 

मध्यस्थ भावक्ा ही अवलम्बन लेना चाहिये ॥|४६॥ 

' अब बहिरात्मा और अनन्‍्तरात्माके त्याग ग्रहण विपयको 

स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 

त्यागादाने बहिसू ढः करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ 
' नान्‍्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥४७॥ 
अन्वयार्थ--(मूढः) मूख वहिरात्मा (वहिः) बाह्य पदार्थोका 

( त्पागादाने करोति) त्याग और ग्रहण करता हैं अर्थात्‌ देषके 

उदयसे जिनको अनिष्ट समझता है उनको छोड़ देता है और 

रागके उदयसे जिन्हें इट्ट समकता है उनको ग्रहण कर लेता हे 

तथा (आत्मवित्‌) आत्माके स्व॒रूपका ज्ञाता अन्तरात्मा ( अध्यात्म 
।दाने करोति ) अन्तरग राग-देपका स्थाग करता है और 
| सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्ररूप निजभाबोंका 
करता है । परन्तु ( निष्ठितात्मनः) शुद्ध स्व॒रूपें स्थित जो 
सत्य परमात्मा हे उसके (अन्त: वहि ) अंतरंग और बहिरंग 
| भी पदाथका (न त्याग: ) न तो त्पाग होता है और (न 
गन ) ने ग्रहण होता हे । 


हर 
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भावा्थ-बहिरात्मा जीव मोहोदयसे जिन वाद्य पदार्थोर्मे 
इष्ट-अनिष्टकी कल्पना करता है उन्हीमें त्याग और ग्रहणकी क्रिया 
किया करता है । अन्तरात्मा वस्तुस्थितिका जानने वाला होकर 
वसा नहीं करता-वह बाह्य पदार्थोसे अपनी चित्तवत्तिको हठा- 
कर अन्तरगममें ही त्याग-ग्रहणकी प्रव॒त्ति किया करता है-- 
रागादि कपाय भावोंकोी छोड़ता हे ओर अपने शुद्ध चेतन्यरूपको 
अपनाता है । परन्तु परमात्माके कृतकृत्य हो जानेके कारण, 
वाह्य हो या अंतरंग किसी भी विपयमें त्याग ओर ग्रहणकी 
अवात्ति नहीं होती । वे तो अपने शुद्ध स्वृरूपमें सदा स्थिर रहते 


हैं। ४७॥ 
अन्तरात्मा अब्तरंगका स्याग और ग्रहण किस प्रकार करे 
उसे बतलाते हैं-- 
युज्जीत मनसा5 5त्मानं वावकायाभ्यां वियोजयेत्‌। 


मनसा व्यवहार तु त्यजेद्दावकाययोजितम्‌ ॥॥४८॥ 
अन्वयाथे--( आत्मानं ) आत्माफी ( मनसा ) मनके साथ 
(युज्लीत ) संयोजित करें-चित्त और आत्माका अभेदरूपसे 
अध्यवसाय करे (वाककायाशभ्यां) वचन और कायसे (वियोजयेत ) 
अलग करे--उन्हें आत्मा न समझे (तु) और (वाक्काय- 
योजितम ) वचन-कायसे किये हुए (व्यवहार ) व्यवहारको 

(मनसा) मनसे (त्यजेत) छोड़ देवे-उसमें चित्तको न लगावे । 
भावाथे-अन्तरंग रागादिकका त्याग और आत्मशुणोंका 
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ग्रहण करनेके लिये आत्माको चाहिये, कि वह आत्माको 
मानसज्ञानके साथ तन्‍्मय करे और वचन तथा कायके स्वेकार्यों- 
को छोड़कर आत्मचिन्तनमें तल्‍्लीन हो जावे | यदि प्रयोजनवश 
वचन और कायकी क्रिया करनी भी पड़े तो उसे उदासीनभावके. 
साथ अरुचि-पूतक कड़वी दवाई पीनेवाले रोगीकी तरह अना- 
सक्सि करे ||४८।॥ 

यदि कोई कहे कि पुत्र स्त्री आदिके साथ वचनव्यवहार 
और शरीरव्यवहार करते हुए तो सुख अतीत होता है, फिर उस 
व्यवहारका त्याग करना केसे युक्ति युक्त कहा जा सकता हे १ 
उसका समाधान करते हुए कहते हं-- 
जगददेहात्मदृष्टीनां विश्वास्यं सम्थयमेव च | 
स्वात्मन्येवात्मदृष्ठीनां कव विश्वास:वव वा रतिः॥४६॥, 

अन्वयाथ--(देहात्मच्टीनां) शरीरमें आत्मदृष्टि रखने वाले 
मिथ्यादृष्टि बहिरात्माओंकी ( जगत ) यह स्त्री-पुत्र मित्रादिका 
समूहरूप संसार (विश्वास्यं) विश्वासके योग्य (च) और ( रम्यं 
एवं ) रमणीय ही मालूम पड़ता है । परन्तु (स्वात्मनि एवं आत्म- 
दष्टीनां ) अपने आत्मामें ही आत्मद्ष्टि रखने वाले सम्पस्दष्टि 
अन्तरात्माओंकी (क्च विश्वास:) इन स्त्रीपुत्रादि परपदार्थो्में कहां 
विश्वास हो सकता है (वा) और (क्य रतति:) कहाँ आसक्ति हो 
सकती है ? कहीं भी नहीं । 


ही 
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भावाथे--जब तक अपने परमानन्दमय चेतन्य स्वरूपका 
बोध न होकर इन संसारी जीवोंकी देहमें आत्मबुद्धि बनी रहती 
है तव तक इन्हें यह स्त्री-पुत्रादिका समूह अपनेको आत्मस्वरूपसे 
चबंचित रखनेवाला ठग समूह ग्रतीत नहीं होता,किन्तु विश्वसनीय, 
रमणीय और उपकारी जान पड़ता हे। परन्तु जिन्हें आत्माका 
परिज्ञान होकर अपने आत्माम ही आत्मवुद्धि उत्पन्न हो जाती 
हे उनकी दशा इनसे विपरीत होती है--वे इन स्त्रीपुत्रादिको 
“आत्मरूपके चोर चपल अति दुर्गति-पत्थ सहाई” समभने 
'लगते हें--किसीकी भी अपना आत्मसमर्पण नहीं करते और न 
किसीमें आसक्क ही होते हैं ||४६॥ 

यदि ऐसा है तो फिर अन्तरात्माकी भोजनादिके ग्रहण्मे 
अवृत्ति केसे हो सकती हे १ इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 

आतमज्ञानात्परं कार्य न बुद्धों घारयेच्चिस्म्‌ । 


कुयादर्थवशात्किचिद्ाक्रायाभ्यामतत्परः ॥४०॥ 
अन्वयाथ- अन्तरात्माकों चाहिये कि वह (आत्मब्ञानातपरं) 
नयी की ््‌ कार्यको छ « "५ 

आत्मज्ञानसे भिन्न दूसरे (कार्य) कायकी ( चिरं ) अधिक समय 
तक (बुद्धो) अपनी बुड्धिमें (न धारयेत्‌) धारण नहीं करे। यदि 
अ्थवशात्‌ ) स्व-परके उपकारादिरूप अयोजनके वश ( वाक्‍्का- 
याभ्यां) वचन और कायसे (किंचित्‌ कुर्यात्‌ ) कुछ करना ही पढ़े 
तो उसे (अतत्परः) अनासक्क होकर (कुर्यात्‌) करे । 
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भावा्थ--आत्महितके इच्छुक अन्तरात्मा पुरुषोंको चाहिये 
कि वे अपने उपयोगकी इधर उधर न भ्रमाकर अपना अधिक 
समय आत्मचिन्तनें ही खगावें | यदि स्व-परके उपकारादिवश: 
उन्हें बचन और कायसे कोई कार्य करना ही पड़े तो उसे अना- 
सक्ति पूरक करें>-उसमें अपने चित्तको अधिक न लगावें | ऐसा 
करनेसे थे अपने आत्मस्वरूपसे च्युत नहों हो सकेंगे ओर न 
उनकी शान्ति ही भंग हो सकेगी ॥|४०॥ 

अनासक्न हुआ अन्तरात्मा आत्मज्ञानको ही वुद्धिमें धारण 


करे--शरीरादिकर्की नहीं, यह केसे हो सकता है ? उसे 
चतलाते हें. - 


यव्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रिय: । 
अन्त: पश्यामि सानन्द तदस्तु ज्योतिरुतमम ॥५१॥ 
अन्चयाथ--अन्तरात्माकी विचारना चाहिये कि (यत्‌) जो 
कुछ शरीरादि बाह्य पदाथ (इन्द्रिये)) इन्द्रियोंके द्वारा (पश्यामि ) 
में देखता हूँ | (तत ) वह (मे) मेरा स्वरूप (नास्ति) नहीं है, 
किन्तु (नियतेन्द्रियः) इन्द्रियोंकी वाह्य विषयोंसे रोककर खाधीन 
करता हुआ (यत्‌ ) जिस (उत्तम) उत्कृष्ट अतीन्द्रिय ( सानन्दं 
ज्योति: ) आनन्दसय ज्ञान अकाशको ( अन्तः ) अंतरंगर्मे 
(पश्यामि) देखता हूँ--अनुभव करता हैँ ( तत्‌ मे ) वही मेरा 
वांस्तविक स्वरूप (अस्तु) होना चाहिये । 
भावाथ--जब अन्‍्तरात्मा भेदज्ञानकी दृष्टिसे इन्द्रियगोचर 


(६० ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


वाह्य शरीरादि पदार्थोकी अपना रूप नहीं मानता किन्तु उस 
परमानन्दमय अतीन्द्रिय ज्ञानप्रकाशकी ही अपना स्वरूप समभने 
लगता है जिसे वह इन्द्रिय व्यापारको रोककर अन्तरंगमें अवलो- 
कन करता हे,तव उसका मन सहज ही में शरीरादि वाद्य पदार्थोंसे 
हट जाता हे. वह उनकी आराधना नहीं करता कितु अपने उक्क 
स्ररूपका ही आराधन किया करता ह--उसीको अधिकांशमे 
अपनी वुद्धिका विषय बनाये रखता है ॥१५॥ 
यदि आनन्दमय ज्ञान ही आत्माका स्वरूप हे तो इन्द्रियों- 
को रो$ कर आत्मानुभव करने वालेकी दुःख केसे होता है, वह 
बतलाते हैं | 
सुखमारब्धयोगस्य वहिदु :खमथात्मनि । 
बहिरेवासुर्ख सोख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥५४२१॥ 
अन्वयाथे-( आरब्धयोगरयप ) जिसने आत्मसावनाका 
अश्यास करना अभी शुरू किया है उस मनुष्यको--अपने पुराने 
संस्कारोंकी वजहसे ( वहि; ) बाह्य विषयोंमें ( सुखं ) सुख मालूम 
होता है (अथ) ग्रत्युत इसके (आत्मनि) आत्मस्वरूपकी भावनामें 
(दुःख) दुखप्रतीत होता है | किन्तु (भावितात्मनः)यथावत्‌ आत्म- 
स्वरूपकी जानकर उसको भावनाके अच्छे अस्यासीकी (वहिः 
एवं ) वाह्य विपयोंमें ही ( असुखं ) दुःख जान पड़ता है और 
(अध्यात्म) अपने आत्माके स्वरुपाचतनमें ही (सोख्यम्‌) सुखका 
अनुभव होता हैं । 
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भावार्थ --चास्तवमें आत्मानुभव तो सुखका ही कारण हे 
और इन्द्रिय-विषयानुभव दुःखका; परन्तु जिन्हें अपने आत्माका 
यथेष्ट ज्ञान नहीं हुआ, जो अपने वास्तविक सुखस्वरूपको 
पहचानते ही नही ओर जिन्होंने आत्ममावनाका अश्यास अभी 
आरंभ ही किया हे उन्हें अपने इन्द्रिय-विषयोंकोी निरोधकर 
आत्मानुभवन करनेमें कुछ कष्ट जरूर होता है और पूर्थ संस्कारों- 
के वश विपय-सुख रुचता भी है, जो बहुत कुछ स्वाभाषिक ही 
है | आत्माकी भावना करते-करते जब किसी काअश्यास परि- 
पक हो जाता है और यह सुदृद निश्चय हो जाता है कि सुख 
मेरे आत्माका ही स्वरूप हे--बह आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थमें 
कहीं भी नहीं है, तब उसकी हालत पलट जाती हे--बह अपने 
आत्मस्वरूपके चिल्तनमें ही परमसुखका अनुभव करने लगता हे 
और उसे बाह्य इन्द्रिय-विषय दुःखकारी तथा आत्मविस्मृतिके 
कारण जान पड़ते हैं, और इसलिए वह उनसे अलग अथवा 
अशिप्त रहना चाहता है ॥५२॥ 


अगर वह आत्मस्वरूपकी भावना किस तरह करनी चाहिये 
उसे बतलाते हैं-- ४ 


तद्ब्यात्तत्परानणच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌। 

येना5विद्यामयं रूप त्यक्लता विद्यामयं बजेत्‌ ॥५३॥ 
अन्वयाथ--(तत्‌ त्रयात्‌ ) उस आत्मस्वरूपका कथन करे-- 

उसे दसरोंकी बतलावे ( तत्‌ परान्‌ प्च्छेत ) उस आत्मस्वरूपको 
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दूसरे आत्मालुभवी पुरुपोंसे-विशेष ज्ञानियोंसे-पूछे (तत इच्छेत्‌ ) 
उस आत्मस्वरूपकी इच्छा करे--उसकी ग्राप्तिको अपना इंष्ट 
बनाये ओर (तत्परः भवेत्‌ ) उस आत्मस्वरूपकी भावनामें 
सावधान हुआ आदर बढ़ावे (येन ) जिससे ( अविद्यामयं रूप॑) 
यह अज्ञानमय वहिरात्मरूप (त्यक्वा) छूटकर (विद्यामयं बजेत्‌) 
ज्ञानमय प्रमात्मस्वरुपकी प्राप्ति होवे । 

भावाथ- किसीका इकलौता ,प्रियपुत्र यदि खो जावे अथवा 
बिना कहे धर से निकल जावे तो वह मनुष्य जिस प्रकार उसकी 
हूं ढ खोज करता हे,दूसरों पर उसके खोजानेकी वात अकट करता 
है, जानकारोंसे पूछता हे कि कही उन्होंने उसे देखा है क्या ? 
उसे पाजानेकी तीत्र इच्छा रखता है ओर बड़ी उत्सुकताके साथ 
उसकी वाट देखता रहता हे--एक मिनटके खिए मी उसका पृत्र 
उसके चित्तसे नहीं उतरता। उसी ग्रकार आत्मस्वरुपके जिज्ञा- 
सुओं तथा उसकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको चाहिए कि वे बरावर 
आत्मस्वरूपकी खोजके लिए दूसरोसे आत्मस्वरूपकों ही बात 
किया करे, विशेष ज्ञानियोंसे आत्माकी विशेषताओंकी पूछा करें, 
आत्मस्वरूपकी ग्राप्तिकी निरस्तर भावना भाएं और एकमात्र 
उसीमें अपनी लौ लगाये रकक्‍्खें | ऐसा होने पर उनकी अज्ञान- 
दशा दूर हो जायगी--बहिरात्मावस्था सिंट जायगी और वे 
प्रमात्मपदकी प्राप्त करनेमें समथ हो सकेंगे ॥४३॥ 

यदि कोई कहे कि वाणी ओर शरीरसे भिन्‍न तो आत्माको 


समाधितन्त्र - [ ६३॥| 


कोई अलग अस्तित्व है नही, तब आत्माकी चर्चा करे--भावना 
करे इत्यादि कहना युक्न नहीं, ऐसी आशंका करने वालोंके प्रति 
आचाये कहते हैं. 

श्रीरे वाचि चात्सानं सन्धते वाकृशुरीरयो: 

भ्रान्तो5स्रान्तः पुनस्तत्व॑ , एथगेषांनिवुध्यते ॥५४॥ 

अव्वयार्थ--( वाकू शगग्योः आान्तः ) बचने ओर शरीरमे 
जिसकी आन्ति हो रही ह--जो उनके वास्तविक स्वरूपकी नहीं 
समभृता ऐसा वहिरात्मा (वाचि शरीरे च) बचन और शरीरतें-..- 
( आत्मानं सन्‍्धत्ते ) आत्माका आरोपण करता हे अर्थात्‌ वचनको 
तथा शरीरकी आत्मा सानता है (पुनः) किन्तु (अश्रान्तः ) वचन 
ओर शरीरसे आत्माकी श्रांति न रखनेवाला ज्ञानी पुरुष (एपां 
तत्त्व ) इन शरीर और वचनके स्वरूपको ( शथक्‌ ) आत्मासे भिन्न 
(निवुष्यते) जानता है । 
भावाथ--वास्तवम शरीर ओर वचन पुदुगलक्ी रचना हैं, 

मूर्तिक हैं, जड हैं, आत्मस्वरूपसे विलक्षण हें | इसमें आत्मवुद्धि 
रखना अज्ञान है। किन्तु बहिरात्मा चिर-मिथ्यात्वरूप कुसरकारों- 
के वश होकर इन्हें आत्मा समझता है, जोकि उसका भ्रम हे । 
अन्तरात्माकोी जड और चेतन्यके स्वरूपका यथाथ बोध होता है, 

सीसे शरीरादिकम उसकी आत्मपनेकी आंति नहीं होती--वह 
शरीरकी शरीर, वचनकी वचन और आत्माकी आत्मा समझता है 
एकको दूसरेके साथ मिलाता नहीं ||४४॥ 


[६४ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


इस प्रकार आत्मसरूपकोी न समभनेवाला बहिरात्मा जिन 
बाह्य विषयोंमें आसक्नचित्त होता है उनमें से कोई भी उसका 
उपकारक नहीं है, ऐसा कहते हैं. 
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्लेमझ्रमात्मनः । 
तथापि रमते बालर्तत्रेवाज्ञानमावनात्‌ ॥५५॥ 
अत्वयाथ --( इन्द्रियार्थेषु ) पांचों इन्द्रियोंके विषयमें (तत) 
ऐसा कोई पदाथ (न अस्ति ) नहीं है (यत्‌ ) जो ( आत्मनः ) 
आत्माका ( क्षेमंकर ) भला करने वाला हो । (तथापि ) तो भी 
( बाल: ) यह अज्ञानी वहिरात्मा ( अज्ञानभावनात्‌ ) चिरकालीन 
'मिथ्यात्वके संस्कारवश ( तत्रेव) उन्हीं इन्द्रियोंके विषयोंमें (रमते ) 
आसक्क रहता है । 
भावाथ _ तत््वर्थष्ट्से यदि विचार किया जाय तो ये पांचों 
ही इन्द्रियोंके विषय च्णभंगुर हैं, पराधीन हैं, विषम हैं, बंधके 
कारण हैं, दुःखस्वरूप हें ओर बराधासहित हैं--कोई भी इनोों 
आत्माके लिये सुखकर नहीं, फिर भी यह अज्ञानी जीव उन्हींसे 
प्रीति करता है, उन्हींकी सम्प्राप्तिमं लगा रहता हे और रात 
दिन उन्हींका राग आलापता है | यह सब अज्ञानभावकी उत्मन 
करने वाले मिथ्यात्व-संस्कारका ही माहात्म्य है ॥५५॥ 
उस अनादिकालीन मिथ्यात्वके संस्कारवश बहिरात्माओंकी 
दशा किस अकारकी होती है, उसे बतलाते हैं--- 


समाधितन्त्रे [६५ ] 


चर सुषुप्तास्तसमसि मूढात्मानः कुयोनिषु | 
अनात्मीयात्ममृतेषु म्ाहमिति जागृति ॥५६॥ 
अन्वयाथ--( मृढात्मानः ) ये भूख अज्ञानी जीव (तमसि ) 

मिथ्यातवरूपी अन्धकारके उठयवश ( चिरं ) अनादिकालसे ( कु- 
योनिषु ) नित्यनिगोदादिक कुयोनियोंमें ( सुपुप्ताः ) सो रहे हें-- 
 अतीब जडताओ मभ्राप्त हो रहे हैं । यदि कदाचित्‌ संज्ञी प्राणियोंमें 
उत्पन्न होकर कुछ जागते भी हैं तो ( अनात्मीयात्मभूतेषु मम 
अहम ) श्रनात्मीययूत स्त्री-पुत्रादिकर्म 'ये मेरे हैं! और अनात्म- 
भूत शरीरादिकोंर 'से ही इन रूप हूँ? (इति जाग्रति) ऐसा अध्य- 
चसाय करने लगते हैं । 

भावाथ--नित्यनिगोदादिक लिंध पर्यायोंमें यह जीव 
ज्ञानकी अत्यन्त हीनता-डश चिरकाल तक दुःख भोगता है। 
कदाचित्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय-पर्याय आप्स कर छुंछ थोड़ा सा ज्ञान 
आप्त करता भी £ तो अनादिकालीन मिथ्यालके संस्कारवश जो 
आत्मीय नहीं ऐसे स्त्री पुत्रादिकको ये सेरे हैं ऐसे आत्मीय माव- 
कर और जो आत्मभ्ृत नहीं ऐसे शरीरादिकी “यह में ही हैँ” 
ऐसे आत्मभृत मानकर अहंकार मसकारके चक्करमें फेस जाता 
है और उसके फलस्वरूप राग-ेषकी वढाता हुआ संसार-परि- 
अमण कर महादुःखित होता है ।| ५६ ॥ 

अतः बहिरात्म-मावक्का परित्याग कर अपने तथा परके 
शरीरकी इस रूपमें अवलोकन करे, ऐसा वतलाते हैं-- 


[६६ ] वीरसेवामन्दिर-पग्रन्थमाला 


पश्यन्निरंतरं देहसात्मनोउनाव्सचेतसा ।, 
अपरात्मधिया 5न्येषासात्सतरवे* उयवस्थितः ॥५७॥ 
अन्वयाथ--अन्तरात्माकी चाहिये कि (आत्मतत्वे) अपने 
आत्मस्वरूपमें (व्यवस्थितः) स्थित होकर ( आत्मनः देह) अपने 
शरीरकी (अनात्मचेतसा ) 'यह शरीर मेरा आत्मा नहीं! ऐसी 
अनात्मबुद्धिसे ( निरन्तरं पश्येत्‌ ) सदा देखे-अनुभव करे और 
(अन्य पां) दूसरे प्राणियोंके शरीरकी (अपरात्मधिया ) 'यह शरीर 
परका आत्मा नही! ऐसी अनात्मबुद्धिसे (पश्येत) सदा अवलोकन 


करे । 

भावाथे-अन्तरात्माको चाहिए कि पदाथके स्वरूपको 
जैसाका तैसा जाने, अन्यमें अन्यका आरोपण न करे | अनादि 
कालसे आत्माकी शरीरके साथ एकत्वबुद्धि हो रही है, उसका 
भोह दूर होना कठिन जानकर आचायेमहोदय बार-बार अनेक 
युक्तियोंसे उसी बातकी समझाकर बतलाते हें-उनका अभिम्राय 
यही है कि सयुक्त होने पर भी विवक्षा-प्ेदसे, प्रृदूगलकों पुदगल 
और आत्माकी आत्मा समभना चाहिये तथा कमकृत औषाधिक 
भावोंकों कमेकृत ही मानना चाहिये | आत्माका किसी शरीररूप 
विभाव पर्यायमें स्थिर होना उसकी कर्मोप्राधि-जनित अवस्था है ८ 
स्वभाव नहीं | शरीरकी आत्मा मानना ग्रहकी ग्रहवासी अथवा 
वस्त्रकों वस्त्रधारी माननेके समान अम है ||५७॥ 


३५ 


४४ ग्रात्मतत्त्वव्यवस्थित ” इति पाठान्तर 'ग! प्रतौ । 


- समाधितनत्र [६७ ]" 


इस प्रकार आत्मतत्वका स्वयं अनुभव करके ज्ञातात्म-पुरुष 
(स्वानुभवमग्न अन्तरात्मा) मूढात्माओं ( जड़बुद्धियों ) को आत्म- 
तत्व क्यों नहीं बतलाते, जिससे वे भी आत्मस्वरूपके ज्ञायक बनें 
ऐसी आशंका करनेवालोंके प्रति आचार्य कहते हैं-- 
अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा। 


मूढात्मानस्ततस्तेषां व॒थामे ज्ञापनश्रमः ॥५८॥ 
अन्चयाथ--स्वात्मानुभवमग्न अन्तरात्मा विचारता ह॑ कि 
( यथा ) जेसे (मृढात्मान) ये मूखे अज्ञानी जीव (अज्ञापितं) 
बिना बताए हुए ( मां ) मेरे आत्मस्वरूपकी ( न जानन्ति ) नहीं 
जानते हैँ | ( तथा ) वैसे ही (ज्ञापितं) बतलाये जाने पर भी नहीं 
जानते हैं | (ततः) इसलिये (तेषां) उन मूढ पुरुषोंको ( में ज्ञापन- 
श्रम: ) मेरा बतलानेका परिश्रम (बृथा) व्यथ है, निष्फल हे । 
भावाथ--जो ज्ञानी जीव अन्तमु खी होते हैं वे वाद्य विषयों- 
में अपने चित्तदो अधिक नही भ्रमाते- उन्हें तो अपने आत्माके 
चिन्तन और मननमें लगे रहना ही अधिक रुचिकर होता है । 
मृढात्माओंके साथ आत्म-विषयमें सगज-पच्नी करना उन्हें नहीं 
भाता । वे इस प्रकार जड़ात्माओंके साथ टक्कर मारनेके अपने 
परिश्रमको व्यथ समभते हैं ओर समझते हैं कि इस तरह शूढ़ा- 
त्माओंके साथ उलमके रहकर कितने ही ज्ञानीजनन अपने आत्महित 
साधनसे बंचित रह जाते हैं | आत्महित साधन सर्वोपरि घुखूय है, 
उसे इधर-उधरके चक्‍करमें पड़कर श्ुुलाना नहीं चाहिये ॥|५८॥ “ 
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ओर भी वह अन्तरात्मां विचारता है-- 
यद्‌ बोधयितुमिच्छामि तन्‍नाहं यद॒हं पुनः । 
ग्राह्म तद॒पि नान्‍्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये ॥४६॥ 

अन्वयार्थ-( यत्‌ ) जिस विकल्पाधिरूढ आत्मस्वरूपको 

अथवा देहादिकको (वोधयितु') समकाने-बुझानेकी ( इच्छामि) 
मे इच्छा करता हूँ--चेष्टा करता हूँ ( तत्‌) वह (अहं) में नहीं 
हँ--आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं हूँ । ( पुन: ) और ( यद्‌ ) 
जो ज्ञानानन्‍दमय स्तरयं अनुभव करने योग्य आत्मस्वरूप ( अहं ) 
में हूँ (तदपि ) वह भी ( अन्यस्य ) दूसरे जीवोंके (आह्य' व) 
उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है--वह तो स्वसंवेदनके 
द्वारा अनुभव किया जाता है ( तत्‌ ) इसलिए (अल्यस्थ ) दूसरे 
जीवोंकी (कि बोधये ) में क्या समभाऊँ ९ 

भावाथ--तत्त्वज्ञानी अन्तरात्मा अपने उपदेशकी व्यर्थताको 
सोचता हुआ धुन! विचारता है क्वि--जिस आत्मस्वरूपको 
शब्दों द्वारा में दूसरोंको बतल्लाना चाहता हैँ वह तो सबविकब्प 
हे--आत्माका शुद्ध स्वरूप नहीं है; और जो आत्माका वास्त- 
विक शुद्ध स्वरूप हे वह शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता- 
स्वसंवेदनके द्वारा ही अनुभव एवं अ्हण किये जानेके योग्य है; 
तब दूसरोंको मेरे उपदेश देनेसे क्या नतीजा १ ॥४६॥ 


आत्मतत्त्वके जेैसे-तेसे समझाये जानेपर भी वहिरात्माका 
अनुराग होना संभव नहीं; क्योंकि मोहके उदयसे बाह्य पदार्थोमें 


समाधितन्त्र [६९ | 
ही उसका अनुराग होता है, इसी विचारको आगे अस्तुत करते 


बहिस्तुष्यति महात्मा विहितज्योतिरन्तरे । 


तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिव्यावत्तकोतुकः ॥६०॥ 
अन्वयाथ--( अन्तरे पिहितज्योतिः ) अन्तरड्रमें जिसकी 
ज्ञानज्योति मोहसे आच्छादित हो रही है--जिसे खरूपका 
विवेक नहीं ऐसा (मृढात्मा) बहिरात्मा (वहिः) बाह्य शरीरादि पर- 
पदार्थामें ही (तुष्यति) संतुष् रहता है-आनन्द मानता है; किन्तु 
(अबु द्वात्मा) मिथ्याखके उदयाभावसे ग्रतोधको ग्राप्त होगया है 
आत्मा जिसका ऐसा स्वरूप विवेकी अन्तरात्मा ( वहिव्योवत्त- 
कोतुकः ) बाह्मशरीरादि पदार्थोंप्त अनुरागरहित हुआ ( अन्तः) 
अपने अन्तरंग आत्मस्वरूपमें ही ( तुष्याति ) संतोप धारण करता 
है. मग्न रहता है । 
भावाथ --घूढात्मा और ग्रबुद्धात्माकी प्रवृत्तिपं बड़ा अन्तर 
होता है। मूढात्मा मोहोदयके वश महा अविवेकी हुआ समकाने 
पर भी नहीं समझता और वाह्य विषयोंपें ही संतोष मानता हुआ 
फंसा रहता है । प्रत्युत इसके, अबुद्धात्माकी अपने आत्मस्वरुपमें 
लीन रहनेमें ही आनन्द आता है और इसीसे वह बाह्य विषयोंसे 
अपने इन्द्रिय-व्यापारकी हटाकर ग्रायः उदासीन रहता है ॥६०॥ 
किसी कारण असन्तरात्मा शरीरादिको वस्त्राभूषणादिसे 
अलंकृत और मंडित करनेमें उदासीन होता है, उसे बतलाते हैं-- 
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न जानन्ति शरीराणि सुख-दुःखान्यबुद्धयः । 
निम्रहानुग्रहधियं तथाप्यश्रेव छुर्वते ॥६१॥ 
अन्वयाथ-अच्तरात्मा विचारता है--( शरीराणि ) ये शरीर 
(सुख-दृःखानि न जानन्ति) जड़ होनेसे सुखों तथा दुःखोंको नहीं 
जानते हैं (तथापि) तो भी [ थे ] जो जीव ( अत्रेंब ) इन शरीरोंमें 
ही ( निग्रहानुग्रहधियं ) उपवासादि द्वारा दंडरूप निग्रहकी ओर 
अलंकारादि द्वारा अलंकृंत करने रुप अलुग्रहकी बुद्धि (ते 
धारण करते हं [ ते ] वे जीव ( अवुद्धयः ) मूड़बुद्धि हैं--बहि- 
रात्मा हैं । 
भावार्थ--अन्तरात्मा विचारता हे कि जब ये शरीर जड़ 
है--व<न्हें सुख-दुःखका कोई अजुभव नही होता और न ये किसी- 
के निग्रह या अनुग्रहको ही कुछ समभते हैं तब इनमें निग्रहाजुग्रह- 


की बुद्धि धारण करना मृढता नहीं तो और पा है १ उसका 
यह विचार ही उसे शरीरोंकी वस्त्राभूपषणादिसे अलंकृत और 


मंडित करनेमें उदासीन बनाये रखता ह-वह उनकी अनावश्यक 

चिन्ताको अपने हृदयमें स्थान ही नहीं देता ॥६१॥ 
शरीरादिकमें जब तक आत्मबुद्धिसे अ्वृत्ति रहती हे, तभी 

तक संसार है और जब वह प्रवृत्ति मिठ जाती है तब स॒क्षिकी 

आप्ति हो जाती है, ऐसा दर्शाते हुए कहते हें-- 

.. स्वबुद्धया यावदगह्लीयात्‌ कायवाक्‌चेतसां त्रयम्‌। 
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संसारस्तावदेतेषां भेदाब्यासे तु निव॒तिः ॥६२॥ 

अत्वयाथे--( यावत्‌ ) जब तक ( कायवाकचेतसां त्रयम ) 
शरीर, वचन और मन इन तीनोंको ( स्वचुद्धथा ) आत्मबुद्धिसे 
( गृह्लीयात्‌ ) ग्रहण किया जाता 3 ( ताबतू ) तब तक (संसारः ) 
संसार है (तु) और जब (एतेपां) इन मन, वचन, कायका (भेदा- 
श्यासे ) आत्मासे भिन्न होनेरूप अभ्यास किया जाता हे तथ 
(निव तिः ) मुक्किकी प्राप्ति होती है | 

भावाथ- जब तक इस जीवकी मन-बचन-कायमें आत्मबुद्धि 
बनी रहती हे-इन्हें आत्माके ही अग अथवा अंश समझा जाता 
है. _तबतक यह जीव संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता हे । 
किन्तु जब उसकी यह अमवुद्धि मिट जातो है और वह शरीर 
तथा वचनादिको आत्मासे भिन्न अचुभव करता हुआ अपने उस 
अभ्यासमें दृढ़ हो जाता हे तमी बह संसार बंधनसे छूटकर सुक्कि- 
को प्राप्त होता है |६२॥ 

शरीरादिक आत्मासे भिन्न हं--उनमें जीव नहीं--ऐसा भेद- 
ज्ञानका अभ्यास दृढ़ हो जाने पर अन्तरात्मा शरीरको दृहतादिक 
बनने पर आत्माकी दृहतादिक नहीं मानता, इस बातको आगेके 
“चार श्लोकोंमें बतलाते हैं । 

घने वस्त्रे यथा55त्मानं न घन मनन्‍्यते तथा। 


खने स्वदेहेप्यात्मानं न घन॑ सन्‍्यते बुधः ॥६३॥ 
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अत्वयाथे-( यथा ) जिस प्रकार ( बस्त्रे घने ) गाढ़ा वस्र 
पहन लेनेपर (बुधः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (आत्मान) अपनेको-अपने 
शरीरको (घनं) गाढ्य अथवा दुष्ट ( न सन्‍्यते ) नहीं मानता है 
( तथा ) उसी अकार ( स्व॑देहेर्धप घने ) अपने शरीरके भी गाढ 
अथवा पुष्ट होनेपर (बुधः ) अन्तरगात्मा ( आत्मान )-अपने 
जीवात्माकी (घन न मन्यते) पुष्ट नहीं मानता है ॥६३॥ 


*जीखे वस्त्रे यथा55त्मानं न जी मन्यते तथा । 
जीशे स्वदेहे5प्यात्मानं न जीए मन्यते बुध: ॥६४॥ 
अन्चयाथे--( यथा ) जिस अकार (बस्त्रे जी ) पहले हुए 
वस्त्रके जीण-बोदा-होनेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरुष ( आत्मानं). 
अपनेकी-अपने शरीरकी (जीण न मन्यते) जीणे नहीं मानता है 
(तथा) उसी अकार ( स्वदेहे अपि जीणें ) अपने शरीरके भी जीणोें 
हीजानेपर ( बुधः ) अन्तरात्मा ( आत्मानं ) अपने जीवात्माको 
( जीणें न मन्‍्यते ) जीणे नहीं मानता है ॥६४॥ 
+ नष्टे वस्जे यथा55त्मानं न नष्ट सनन्‍्यते तथा । 
के जिरिंण वरत्थि जेम बुह देहु रा मरणइ जिरुखु ! 


देहि जिणिण णारि! तहेँ अ्प्पु रा मरणइ जिरसणु ॥२-१८९॥ 
-परमात्मप्रकाशे, योगीन्द्रदेव.. 


+ वत्थु पराहुइ जेम बुहु देहु रा मराणइ राट्ठ । 


. शा देहे णारि तहें अप्पु रा मरणाइ खाट्ठु ॥२-१८०॥ 
--परमात्मप्रकाणे, योगीन्द्रदेव: 


समाधितनन्‍्त्र जि)! 


नष्टे स्वदेहे पपयात्सानं न नष्टं मनन्‍्यते बुधः ॥६५॥ 
' अन्चयाथे-(यथा) जिस तरह (बस्त्रे नष्दे) कपड़ेके नष्ट 
हो जानेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरुष ( आत्मानं ) अपने शरीरको 
(नष्टं न मन्यते) नष्ट हुआ नहीं मानता है ( तथा ) उसी तरह 
- (बुधः) अन्तरात्मा (स्वदेहे अपि नष्टे) अपने शरीरके नष्ट हो 
जानेपर (आत्मानं) अपने जीवात्माकोी (नष्टं न मन्यते ) नष्ट 
हुआ नहीं मानता है ॥६५॥ 
#रक्‍ते वस्त्रे यथा55त्सानं न रक्त मन्‍्यते तथा | 
रक्‍ते स्वदेहे.प्र्यात्मानं न रक्त सन्‍्यते बुंघः ॥६%५॥ 
अन्चया्थ-(यथा) जिस प्रकार ( वस्त्रे रक्त ) पहना हुआ 
वस्त्र लाल होनेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरुष (आत्मानं) अपने 
शरीरको ( रक्न' न मन्यते ) लाल नहीं मानता है ( तथा ) उसी 
तरह ( स्वदेहे अपि रक्तो ) अपने शरीरके भी लाल होनेपर (बुधः) 
अन्तरात्मा (आत्मानं) अपने जीवात्माको (रक्च' न मन्‍्यते) लाल 
नहीं मानता है ॥६६।॥। 
भावाथ--शरीरके साथ वस्त्रकी जेसी स्थिति है वेसी 
आत्माके साथ शरीर की है | पहनेजानेवाले वस्त्रके सुब्दृ-पृष्ठ, 
जीण-शीण, नष्ट-अ्रष्ट अथवा लाल आदि किसी रंगका होनेके 
करते वत्ये 'जेम बुहु देह शा मरणइ रतु+................ 


देहे रत्ति णारित तहें भ्रप्पु रा मसुएइ रत्तु॥ २-७८॥ 
--परसात्मप्रकाशे, योगीन्द्रदेव 
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कारण जिस प्रकार कोई भी समझदार मनुष्य अपने शरीरको 
सुदृढ-पुष्ट, जीण-शीण, नष्ठ-भ्रष्ट अथव लाल आदि रंगका 
नहीं मानता हे, उसी अकार शरीरके सुदृढ़-पुष्ट, जीण-शीर्ण- 
नष्ट-अष्ट या लाल आदि रंगका होनेपर कोईभी ज्ञानी मनुष्य 
अपने आत्माकोी सुदृढ-पुष्ट, जीण-शीण, नष्ट-भ्रष्ट था लाल 
आदि रंगका नहीं मानता है। विषेकी अन्तरात्माक्ी प्रवृत्ति 
'शरीरके साथ वस्त्र-जेसी होती है, इसीसे एक वस्त्रको उतारकर 
दूसरा वस्त्र पहननेवालेकी तरह उसे मुत्युके समय कोई विपाद 
पा रंज भी नहीं होता ॥६३-६४-६५४-६६॥ 

इस ग्रकार शुरीरादिकसे भिन्न आत्माकी भावना करनेवाले 
अन्तरात्माकी जब ये शरीरादिक काष्ठ-पापाणादिके खण्ड-समान 
ग्रतिभासित होने लगते हें--उनमें चेतनाका अंश भी उसकी 
गतीतिका विषय नहीं रहता-तब उसको मुक्तिकी योग्यता प्राप्त 
होती है । इसी बातको आगे दिखलाते हैं-- 


यस्य सस्पन्दसाभाति निःस्पन्देन सम॑ जगत्‌ । 
अप्रज्ञमक्रियाभोंगं स शर्म याति नेतरः ॥६७॥ 
अन्वयार्थ-(यरय) जिस ज्ञानी जीवको ( ससपन्दं जगत ) 
अनेक क्रियाएँ-चेष्टाएं करता हुआ शरीरादिरूप यह जगत 
'( निस्पन्देन सम॑ ) निश्चेष्ट काष्ठ-पापाणादिके समान ( अग्रज्ञ ) 
चेतनारहित जड और. ( अक्रियामोगं ) क्रिया तथा सुखादि- 
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आनुभवरूप भोगसे रहित (आभाति) मालूम होने लगता है (सः) 
वह पुरुष ( अक्रियाभोगं शर्म याति ) परमवीतरागतामय उस 
शान्ति-सुखका अनुभव करता हे जिसमें मन-बचन-कायका व्या- 
पार नहीं और न इन्द्रिय-दारोंस विपयका भोग ही किया जाता 
है (इतरः न) उससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शान्ति- 
सुखी ग्राप्त नहीं कर सकता हे | 


भावाथ--जिस समय अन्‍्तरात्मा आत्मस्वरूपका चिन्तन 
ऋरते-करते अपनेमें स्थिर हो जाता है कि उसे यह क्रियात्मक 
संसार भी लकड़ी पत्थर आदिकी तरह स्थिर तथा चेष्टा- 
रहित-सा जान पड़ता हे--उसकी क्रियाओंका उसपर कोई 
असर नहीं होता-तभी वह वबीतरागमावको प्राप्त होता हुआ 
शान्ति सुखका अधिकारी नहीं है । 


अब बहिरात्मा भी इसी प्रकार शरीरादिसे भिन्‍न आत्माको 
क्‍या जानता नहीं १ इसीकी बतलाते हें-- 


श्रीरकंचुकेनात्मा संवतज्ञानविग्रहः | 
नात्सानं बुध्यते तस्मादुश्रमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥ 


अन्वयाथ- ( शरीरकंचुकेन ) कार्माणशरीररूपी कांचलीसे 
६ संबृतज्ञानविग्रहः आत्मा ) ढका हुआ है ज्ञानरुपी शरीर जिसका 
शसा बहिरात्मा (आत्मानं) आत्माके यथाथ स्वरूपको (न बु६ 
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नहीं जानता है (तस्मात्‌) उसी अज्ञानके कारण (अतिचिरं) बहुत 
काल तक (भवे) ससारमें (भ्रमति) भ्रमण करता हे | 

भावाथ-इस लोक में “कंचुक ” शब्द उस आवरणका 
बयोतक है जो शरीरका यथाथ बोध नहीं होने देता; सर्प-शरीरके 
ऊपरकी कांचली जिस भ्रकार सर्पके रगरूपादिका ठीक बोध नहीं 
होते देती उसी अ्रकार आत्माका ज्ञानशरीर जब दशनमोहनीयके 
उदयादिरूप कार्साण वर्गणाओंसे आच्छादित हो जाता है तब 
आत्माके वास्तविक रूपका वोध नहीं होने पाता और इस 
अज्ञानताके कारण रामादिकका जन्म होकर चिरकाल तक संसार 
में परिभ्रमण करना पड़ता हे । 

यहांपर इतना और भी जान लेना चाहिये कि कांचलीक 
र्ृष्टान्त एक स्थूल्ल ृष्टान्त है | कांचली जिस प्रकार सप-शरीरके 
ऊपरी भाग पर रहती है उसी ग्रकारका सम्बन्ध कार्माण-शरीरका 
आत्माके साथ नहीं है | संसारी आत्मा और कार्माण-शरीरका 
ऐसा सम्बन्ध है जेसे पानीमें नमक मिल जाता है अथवा कत्या 
और चूना मिला देनेसे जैसे उनकी लालपरिणति हो जाती है । 
कसपरमाखुओंका आत्मग्रदेशोंके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध 
होता है, इसी कारण दोनोंके गुण विक्ृत रहते हैं तथा दशनमीह- 
मीय करके उदयसे बहिरात्मा जीव आत्मस्ररूपकी समझाये जाने 
पर भी नहीं समझता है-आत्माके वास्तविक चिदानंदस्वरूपका 
अनुभव उसे नहीं होता | इसी 'पिथ्यात्व एवं अज्ञानभावके कारय 


समाधितन्त्र [७७ ] 


यह लींव अनादिकांलसे संसारचक्रमें अ्रमण करता आरहा है 
और उस वक्त तक बराबर भ्रमण करता रहेगा जबतक उसका 
“यह अज्ञानभाव नहीं मिटेया ||६८।। 

यदि बहिरात्मा जीव आत्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं पहि- 
चानते हैं, तो फिर वे किसको आत्मा जानते हैं ? इसी वातको 
आगे बतलाते हैं-- 


प्रविशुदृगलतां व्यूद्े देहे5णुनां समाझृतो । 
स्थिविश्षान्त्या प्रपद्यन्दे तमात्मानसबुद्धण: ॥६६॥। 
अन्वययाथ--(अचुद्धय: ) अज्ञानी वहिरात्मा जीव (प्रविशद्‌- 

गलतां अरणान्नां व्यूहे देहे) ऐसे परमाणुओंके समृहरूष शरीरमें जो 
अदेश करते रहते हैं ओर बाहर निकलते रहते हैं ( समाकृतौ ) 
शरीरकी आकृतिके समानरूपमें बने रहने पर (स्थितिश्रांत्या ) 
कातल्ांतर--स्थायित्व तथा एकत्षेत्रओ स्थिति होनेके कारण शरीर 
और आत्माको एक समझनेके रूप जो आंति होती है उससे (तम्‌ 
'उस शरीरको ही (आत्पावं) आत्मा (प्रप्यते) समझ लेते हैं | 


भावाथे-यद्पि शरीर ऐसे पुदूगल परमाणुओंका बना 
हुआ है जो सदा स्थिर नहीं रहते--समय-समयपर अगणित 
परमाणु शरीरसे बाहर निकल जाते हैं और नये-नये परमाणु 
-शरीरके भीतर प्रवेश करते हैं, फिर भी चूं कि आत्मा और शरी- 
पक्का एक चेत्रावगाह सम्बंध हे और परमाणुओंके इस निकल जाने 


[७८ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


तथा प्रवेश पानेपर बाह्य आकृति कोई विशेष भेद नहीं 
पड़त/--बह प्रायः ज्योंकी त्यों ही बनी रहती है--इससे मूहा- 
त्माओंकी यह भ्रम हो जाता है कि यह शरीर ही मैं हूँ--मेरा 
आत्मा है । उसी अमके कारण सूढ़ बहिरात्मा प्राणी शरीरकी ही 
अपना रूप (आत्मस्ररूप) समभने लगते हैँ | आश्यन्तर आत्म- 
वर्च तक उनकी दृष्टि ही नहीं पहुँचती ।॥६६॥। 
ऐसी हालतमें आत्माका यथाथ स्वरूप जाननेकी इच्छा 
रखने वालोंकोी चाहिये कि वह शरीरसे भिन्‍न आत्माको भावना 
करें, ऐसा दर्शाते हैं-- 
+गोरः स्थुलः कृशो वाःहमित्यह्ञ नाविशेषयन्‌ । 
आत्मानं घारयन्नित्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम ॥७७०॥ 
अन्वयाथ--(अहं) में (गोरः) गोरा हूँ ( स्थूलः ) मोटा हूँ 
(वा कृशः) अथवा दुबला हूँ (इति) इस प्रकार (अंगेन ) शरीरके: 
साथ (आत्मानं) अपनेको ( अविशेयन ) एकरूप न करते हुए 
(नित्य) सदा ही (आत्मानं) अपने आत्माकी (केवलज्ञप्तिविग्रहम) 
केवलज्ञानसररूप अथवा रूपादिरहित उपयोगशरीरी (धारयेत् ) 
अपने चित्तमं धारण करे ॥|७०॥ 
भावाथे--गोराएन, कालापन, मोटापन, दुबलापन आदि 
&8 हउ गोरउ हुई सामलउ हु जि विभिरणउ बाणु 


हउ तणु-अगऊ शूलु हउ एहउ मसुढ़उ मर॒णु ॥| ८० ॥ 
--परमात्म प्रकाशे, योगीन्द्रदेवः 


समाधितन्‍त्र [७९ | 


अवस्थाएँ पुद्ठलकी हैं--पुद्गलसे भिन्‍न इनका अस्तित्व नहीं है । 
आत्मा इन शरीरके धर्मोसे भिन्‍न एक ज्ञायकरखवरूप हे । अतः 
आत्मपरिज्ञानके इच्छुकों को चाहिये कि वे अपने आत्माकी इन 
पुद्गलपर्यायोंके साथ एकमेक ( अभेदरूप ) न करे, बल्कि इन्हें 
अपना रूप न मानते हुए अपनेको रूपादिरहित केवलज्ञानस्वरूप 
समझें | इसीका नाम भेदविज्ञान है ॥७०॥। 


जो इस ग्रकार आत्माकी एकाग्रचित्तसे भावना करता हे 
उसीको मुक्लिकी प्राप्ति होती हे अन्यको नहीं, ऐसा दिखाते हें-- 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला घुतिः । 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तिय॑स्थ नास्त्यचला घृति:॥७ १॥४ 

अन्वयाथे--(यस्थ) जिस पुरुषके (चित्ते) चित्तमें (अचला) 
आत्मस्वरूपकी निश्चल (धृतिः) धारणा है (तस्य) उसकी (एका- 
न्विकी म॒क्कि)) निय्मससे मुक्ति होती हे। (यस्य) जिस पुरुषकी 
(अचलाधुतिः नास्ति ) आत्मस्वरूपमें निश्वल धारणा नहीं हे 
(तस्थय) उसकी (एकान्तिकी सुक्किः न) अवश्यम्भाविनी मुक्ति नहीं 
होती है ॥।७१॥ 

भावाथे-.जब यह जीव आत्मस्वरूपमें डॉबाडोल न रहकर 
स्थिर हो जाता है तभी म॒क्निकी ग्राप्ति कर सकता है । आत्म- 
स्वरूपमें स्थिरताके बिना झ॒क्किकी प्राप्ति होना असंभव है ॥७१॥॥ 

चित्तकी निश्चलता तभी हो सकेगी जब. 
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परित्याग कर आत्मस्वरूपका संवेदन एवं अनुभव किया जावेगा- 
अन्यथा नहीं हो सकेगी; इसी धातको आगे प्रकट करते हैं-- 
जनेभ्यो वाकू ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविश्रमाः। 
भवन्ति तस्मासंसर्ग जनेयोंगी ततस्त्यजेत ॥७२॥ 
अन्वयाथ-(जनेभ्यो) लोगोंके संसर्गसे ( वाक्‌ ) बचनकी 
अवृत्ति होती है-चिच् चलायमान होता है (तस्माव) चित्की 
चंचलतासे (चित्तविश्रमाः भवन्ति) चित्तमें नाना प्रकारके विकल्प 
उठने लगते हं-मन छुमित हो जाता है (ततः) इसलिये (योगी) 
योगमें संत्रन होनेबाले अन्तरात्मा साधुको चाहिये कि वह 
( जनेः संस्गे त्यजेत्‌ ) लौकिक जनोंके संसर्गका परित्याग करें-- 
खासकर ऐसे स्थानपर योगाभ्यास करने न बेठे जहांपर कुछ 
लोकिकजन जमा हों अथवा उनका आवागमन बसा रहता हो | 
भावार्थ-आत्यस्वरूपयें स्थिरताके इच्छुक झस॒क्ु पुरुषोंको 
चाहिये कि वे लौकिक जनोंके संसगेंसे अपनेको आ्यः अलग 
रखें, वर्योक्ति लौकिंकजन जहाँ जमा होते हैं वहाँ वे परस्परमें 
कुछ-न-छुछ बातचीत किया करते हैं, बोलते हैं और शोर तक 
अचाते हैं | उनकी इस वचनग्रवृत्तेिके श्रवणसे चित्त चलाययान 
होता है और उसमें नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प उठने लगते हैं, 
-जो आत्मस्वरूपकी स्थिरतामें वाघक होते हैं--आत्माको अपना 
अन्तिम ध्येय सिद्ध करने नहीं देते ।७२॥ 


समाधितत्त्र [८१] 


तब क्‍या मनुष्योंका संसग छोड़ कर जंगलमें निवास करना 
चाहिये १ इस शंकाका निराकरण करते हुए कहते हं- - 


ग्रामो रण्यमिति हेघा निवासो5नात्मदर्शिनाम्‌ । 
टष्टात्मनां निवासस्तु विविकतात्सेव निश्चलः ॥७१॥ 

अन्ययाथ--(अनात्मदर्शिनां) जिन्हें आत्माकी उपलब्धि- 
उसका दशन अथवा अनुभव नहीं हुआ ऐसे लोगोंके लिये (ग्राम: 
अरण्यम्) यह गाँव हे, यह जंगल है |( इति देघा निवासः ) इस 
प्रकार दो तरहके निवासकी कल्पना होती हे (तु»किन्तु (दृ्टात्म- 
नां) जिन्हें आत्मस्वरूपका अनुभव हो गया है ऐसे ज्ञानी पुरुषोंके 
लिये (विविक्र)) रागादि रहित विशुद्ध एवं ( निश्चलः ) चित्तकी 
व्याकुलता रहित स्व॒रूपमें स्थिर (आत्मा एवं) आत्माही (निवास:) 
रहनेका स्थान है | 

भावार्थ--जो लोग आत्मानुभवसे शूल्य होते हैं उन्हींका 
निवास-स्थान गॉव तथा जंगलमें होता है-कोई गांवकी अपनाता 
है तो दूसरा जगलपे प्रेम रखता है । गांव और जंगल दोनों 
ही वाह्य एवं परवस्तुएँ हं। मात्र जंगलका निवास किसीको 
आत्मदर्शी नहीं बना देता । ग्रत्युत इसके, जो आत्मदर्शी होते हैं 
उनका निवापस्थान वास्तवमें वह शुद्धात्मा होता है जो बीत- 
रागताके कारण चित्तकी व्याकुलताफी अपने पास फटकने नहीं 
देता और इसलिये उन्हें न तो ग्रामबाससे प्रेम होता है और घ 
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चनके निवाससे ही-े दोनोंढो ही अपने आत्मस्वरुपसे पहिभू त 
समभते हैं और इसलिए किसीमें भी आसक्तिका रखना अथवा 
उसे अपना ( आत्माका ) निवासस्थान मानना उन्‍हें इष्ट नहीं 
होता । वे तो शुद्धात्मसवरूपको ही अपनी विहारभूमि बनाते है 
और उसीमें सदा रमे रहते हैं । ग्रामका निवास उन्हें आत्मदर्शी- 
अनात्मदर्शी नहीं बना सकता ॥७३॥ 

अनात्मदर्शो और आत्मदर्शी होनेका फ्रल क्या है, उसे 
दिखाते हें-..... 

देहान्तरगतेबीज॑ देहे <स्मिन्‍्नात्मभावना |, 

बीज॑ विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥७४॥ 

अन्वयार्थ--(अस्सिन्‌ देहे) कर्मोदियवश अहरण फ़िये हुए इ 
शरीरमें (आत्मभावना / आत्माकी जो भावना ह--शरीरको ही 
आत्मा मानना हे--वही ( देहान्तरगतेः ) अन्य शरीर ग्रहरारुप 
भवान्तरआप्िका (ीज) कारण है और (आत्मनि एवं) अपनी 


आत्मामें ही (भात्मभावना) आत्मक्ी जो भावना है-आत्माक्ो | 


ही आत्मा मानना हे-बह (विदेहनिष्पत्ते:)शरसीरके सर्वथा त्याग 
रूप सुक्किका (बीज) कारण ह। 

भावाथ--.जो जीव केसोदियजल्य इस जड़ शरीरको ही. 
आत्मा समभता हे और इसीसे देह-भोगोंपें आसक रहता है, पह 
सचिरकाल तक नये-नये शरीर वारण करता इुआ संसारपरिश्रया 
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ऋरता है और इस तरह अनन्त कप्टोंको मोगता है | अत्युत इस- 
के, आत्माके निजस्वरूपमें ही जिसकी आत्मत्वकी भावना हे वह 
'ज्जीव शीघ्र ही कर्मवन्धनसे छूटकर स॒क्लिको प्राप्त हो जाता है 
ओर सदाके लिए अपने निराबाध सुखस्वरूपमें मग्न रहता 
है | ७४ || 

यदि ऐसा है, तब सुक्लिको प्राप्त करानेके लिए हेतुभूत 
कोई दूसरा शुरु तो होगा १ ऐसो “आशंका करने वालेके प्रति 
कहते हैं... 

नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च# ॥ 


गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमार्थतः॥७प॥ 
अनयाथे-(आत्मा एवं) आत्मा ही ( आत्मान ) आत्मा- 
की (जन्म नयति) देहादिकमं दृदात्ममावनाके कारण जन्म-सरण- 
रूप संसारमें भ्रमण कराता है (च ) और ( निर्वाशमेव नयति ) 
आत्मामें ही आत्मबुद्धि फे प्रकप वश मोक्ष आ्राप्त कराता है (तस्मात) 
इसलिये (परमार्थतः) निश्चयसे ( आत्मनः गुरु) आत्माका गुरु 
(आत्मा एवं) आत्मा ही है ( अन्यः न अस्ति ) दूसरा कोई गुरु 
नहीं है । 
भावाथ--हितोपदेशक सद्शुरुओंका हिंतकर उपदेश सुन- 
कर भी जब तक यह जीव अपने आत्माको नहीं पहचानता और 
छ 'त्रा' इति पाठान्तर 'ग! पुस्तके । ह 
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अंतरंग रागादिक शत्रुओं एवं कपाय-परिणति पर विजय आ्राप्त 
कर खय॑ अपने उद्धारका यत्न नहीं करता तव तक बराबर 
संसाररूपी कीचड़ में ही फंसा रहता हे और जंन्ममरणादिके 
असहाय कष्टोंकी भोगता रहता है । परन्तु जब इस जीवकी भव- 
स्थिति सन्निकट आती है, दशनमोहका उपशम-क्योपशम होता 
है, उस समय सद्गुरुओंके उपदेशके बिना भी यह जीव अपने 
आत्मस्वरूपको पहचान लेता है और रागद्वेपादिरूप कपायभाव 
एवं विभावपरिणतिको त्याग करके स्वयं कमेबन्धनसे छूट जाता 
है । इसलिये परमार्थिकदृष्टिसे तो खुद आत्मा ही अपना गुरु 
है-दूसरा नहीं ॥७४॥ 
शरीरमें आत्मवुद्धि रखनेवाला बहिरात्मा मरणके संनिकट: 

आनेपर क्या करता है, उसे वतलाते हैं-- 

टढात्मबुद्धिदेहादावृत्पश्यन्नाशमात्मनः । 

मित्रादिभिवियोग च बिसेति मरणादूसुशुम्‌ ॥७६॥ 


अनया्थ-( देहादौ दढात्मबुद्धिः ) शरीरादिकमें जिसकी 

आत्मबुद्धि चह हो रही है ऐसा बहिरात्मा ( आत्मनः नाशम्‌ ) 

शरीरके छूटनेरूप अपने मरण (च) और (मित्रादिभिः वियोगं ) 

- मित्रादि-सम्बन्धियोंके वियोगक्ी ( उत्पश्यन्‌ ) देखता हुआ 
€ मरणात्‌ ) मरनेसे (भृशम्‌ ) अत्यन्त (विभेति) डरता है । 

भावा - फटे-पुराने कपड़ेकी उतार कर नवीन वस्त्र पहनने 


समाधघितत्तर [पर] 


में जिस प्रकार कोई दुःख नहीं होता, उसी प्रकार एक शरीरको 
छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करेमें कोई कष्ठ न होना 
चाहिए। परन्तु यह आज्ञानी जीव सोहके तीत्रउद॒यवश जब 
शरीरकी ही आत्मा समझ रुता है ओर शरीर सम्बन्धी स्त्री- 
पुत्न-सित्रादि परपदार्थोकी आत्मीय मान लेता है तब्र मरणके 
समुपस्थित होने पर उसे अपना (अपने आत्मा का) नाश और 
आत्मीय जनोंका वियोग दीख पड़ता है ओर इसलिए वह मरने 
से चहुत ही डरता है ॥७६॥ 

जिसकी आत्मस्वरूपमें ही आत्मबुद्धि हे ऐसा अच्तरात्मा 
अरणके समझुपस्थित होनेषर क्या करत हे उसे बतलाते हैं-- 

आत्मन्येवात्सघीरन्यां श्रीरगतिसात्मनः । 
मन्‍्यते निभय त्यक्त्वा वस्त्र वस्त्रांतस्पहमस्‌ ॥७७॥ 

झन्वया्थ--( आत्मनिः एवं आत्मधी; ) आत्मस्व॒रूपपें ही 
जिसकी दृढ़ आत्मबुद्धि हे ऐसा अन्तरात्मा (शरीरगरतिं) शरीरके 
विनाशकी अथवा वाल-युवा आदिरूप उसकी परिणतिको 
(आत्मनः अस्यां) अपने आत्मासे भिन्न (सन्यते) सानता है-- 
शरीरके उत्पाद विनाशमें अपने आत्माका उत्पाद-विनाश नहों 
मसजनता-और इस तरह मसरणके आअवसरपर ( वस्त्र त्यक्त्वा 
चस्त्रान्तरग्रहपू इद ) एक बस्त्रको छोड़कर दूसरा वस्त्र ग्रहण 
करने को तरह ( निरभेयं मन्‍्यते ) निर्भय रहता है ॥७७।॥ 
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भावाई--अन्तरात्मा ख-परके मेदका यथायथे ज्ञाता होता हैः 
अतएब पुदूगलके विविध प्रिणामोंस खेद खिन्न नहीं होता | 
शरीराढि पुदगलमय द्वव्योंकी वह अपने नहीं समझता । इसीलिये 
शरीररूपी कोंपड़ीका विनाश सम्मुपस्थित होनेपर भी उसे आकु- 
लता नहीं सताती | वह तो निर्मेय हुआ अपने आत्मस्वरूपमें 
सग्न रहता है और शरीरके त्याग ग्रहणकी वस्त्रके त्याग ग्रहणके 
समान समझता है ॥७७॥। 
इस प्रकार वही आत्मबोधको प्राप्त होता हूँ जो व्यवहारमें 
अनादरवान है--अनासक् है--ओर जो व्यवहारमं आदरवान 
है--आसक्क है--बह आत्मबोधको प्राप्त नहीं होता । 
व्यवहारे सुषुप्तो यःस जागर्त्यात्मगोचरे | 


जागर्ति व्यवहारेअस्मन्‌ सुष॒प्ताश्चात्मगोचरे ॥७८॥ 
अन्चयाथ--(य:) जो कोई (व्यवहारे) प्रवृच्ति-निवृत्यादि- 

रूप लोकव्यबहारसणे (सुपुप्तः) सोता है- अनासक् एवं अग्रयत्न- 

शीख रहता है ( सः ) वह (आत्मगोचरे) आत्माके विषयमें 

(जागर्ति) जागता है --आत्माजुभवमें तत्पर रहता है (च) और 

जो (अस्मिन्‌ व्यवहारे ) इस लोक व्यवहारमें (जागर्ति) जागता 

है--उसकी साधनामें तपर रहवा दे वह एर्श्- साधनामें तत्पर रहता है वह (आत्मगोचरे) आत्मा- 

& जो सुत्तो बवहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्भि । 


जो जर्ादि ववहारे सो सुत्तों अप्परो कज्जे ॥ र२९ | 
मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द 


समाघिंतन्त्र ' [८७] 
के विषयमें (सुपुप्त.) होता है--आत्मानुभवकां कोई प्रयत्न नहों 
करता है । 

भावाथं--जिस ग्रकार एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रहे 
सकतीं उसी प्रकार आत्मामें एक साथ दो विरुद्ध परिणतियां भी 
नहीं रह सकतीं, आत्मासक्ति और लोकव्यवहारासक्कि ये दो 
विरुद्ध परिणतियां हैं | जो आत्मानुभवनमें आसक्क हुआ आत्मा- 
के आराधनमें तत्पर होता है वह लौकिक व्यवहारोंसे प्रायः 
उंदासीन रहता है - उनमें अपने आत्माकोी नहीं फ्रेसाता | और 
जो लोकव्यवहारोंमें अपने आत्माको फेंसाए रखता हे-उन्‍्हींमें 
सदा दत्तावधान रहता हे--वह आत्माके विपषयमें पिल्कुल 
, वेखबर रहता हे--उसे अपने शुद्धस्वरूपका कोई अनुभव नहीं 
हो पाताभ।७८॥ 
जो अपने आत्मस्वरूपके विपयमें जागता हे-उसकी ठीक 
सावधानी रखता है-वह मुक्निको प्राप्त करता है, ऐसा 
कहते हें-- 
आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः | 
तयोरन्तरविज्ञानादाभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥८६॥ 


अन्वयाथ--( अन्तरे ) अन्तरंगमें ( आत्मानम्‌ ) आत्माके 
“वास्तविक स्व॒रूपकी ( दृष्ट्था ) देखकर ओर ( बहिः ) बाह्ममें 
'( देहादिकं) शरीरादिक परभावोंकी ( द५्ट्वा ) देखकर ( तयोः,) 
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आत्मा और शरीरादिक दोनोंके ( अन्तरविज्ञनात)  . . 
तथा ( अभ्यासाव ) अभ्यास द्वारा उस भेदविज्ञानमें धढ़ता 
करनेसे (अच्युतो भवेत्‌ ) यह जीव मुक्त हो जाता है । | 
.. भावार्थ--जब इस जीवको आत्मस्वरूपका दर्शन होजाता ६ 
ओर यह शरीरादिकको अपने आत्मासे भिन्न परपदार्थ समभने 
सगता है तब इसकी परिणति पलट जाती हे.वाह्य विषयोंसे हट 
कर अन्तमु खी हो जाती हे--और तथ यह अपने उपयोगको 
इधर उधर इन्द्रिय विपयोि न भ्रमाकर आत्माराधनकी ओर 
एक्काग्र करता है, आत्मसाधनके अपने अश्यासको बढाता है और 
उस अश्यासमें दृढता सम्पादन करके अपने सम्यग्दशनादि गुरण्णोका 
पूर्ण विकास कर लेता है । फिर उसका आत्मस्वरूपसे पतन नहीं 
होता--वह उसमें वरावर स्थिर रहता है । इसीका नाम अच्युत 
(मोक्ष) पदकी ग्राप्ति है |७६॥ 
शरीर और आत्माका जिसे भेदविज्ञान होगया है ऐसे 
अस्तरात्माको यह जगत योगाम्यासकी आरम्भावस्थामें केसा 
दिखाई देता है और योगाम्यासकी निष्पन्नावस्थामें कैसा प्रतीत 
होता है उसे बतलाते हैं-- 
पूर्व दष्टात्मतखस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मघियःपश्चात्‌ काष्ठपाषाणए रूपवत्‌ ॥८०॥ 
अन्वयार्थ--(दष्टात्मतखवस्प) जिसे आत्मद्शन हो गया है 
' शेसे योगी जीवकों ( पूवे ) योगास्यासकी आथमिक अवस्थामें 
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(जगत्‌ ) यह अब प्राणिसमृह ( उन्मचवबत्‌ ) उन्मच-सरीखा 
(विभाति ) मालूम होता हे किन्तु (पश्चात) बादकी जब योगक 
निष्पन्नावस्था हो जाती है तब (स्वभ्यस्तात्मधियः) आत्मस्वरूपके 
अभ्यासमें परिपक्वुद्धि हुए अन्तरात्माको ( काष्ठपापाणरूपवत्‌ ) 
यह जगत्‌ काठ और पत्थरके समान चेष्टारहित मालूम होने 
गता है | 

भावाथ- अपने शरीरसे भिन्नरूप जब आत्माका अनुभव 
होता है तव योगकी ग्रारस्मिक दशा होती है, उस समय योगी 
अन्तरात्माकी यह जगत्‌ स्वरूपचिन्तससे विकल होनेके कारण 
शुभाषशुभ चेष्टाओंसे युक्क और नाना पग्रकारके बाह्य विकल्पोंसे 
घिरा हुआ उन्मत्त- जेसा मालूम पड़ता है | बादको योगमें 
निष्णात होनेपर जब आत्मानुभवका अभ्यास खूब दरृह हो जाता 
है. वाह्यविषयोंमें उसकी परिणति नहीं जाती-तब, परम उदा- 
सीन भावका अवलम्बन न लेते हुए भी, जगह्विपयक चिन्ताका 
अभाव हो जानेके कारण उसे यह जगत-काष्ठ-पापाण-जेसा 
निश्चेष्ट जान पड़ता है | यह सब भेदविज्ञान और अभ्यास-- 
अनभ्यासका माहात्म्य है || ८० | 

यदि कोई शंका करे कि 'स्वश्यस्तात्मघिय;” यह पद जो 
पूर्व श्लोकमें दिया है वह व्यर्थ है- आत्मतत्के अभ्यासमें परि- 
'पकवय होनेकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि शरीर ओर आत्माके 
स्वरूपके जाननेवालोंसे आत्मा शरीरसे भिन्न है ऐसा सुननेसे 
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अथवा स्वयं दूसरोंको उस स्वरूपका प्रतिपादन करनेसे झुक्ति हो. 

जायगी, इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं-. 

शण्वन्नप्यन्यतः काम वदन्‍नपि कलेवरात्‌ । 

नात्मानं भावय्ेद््भिन्नं यावत्तावन्‍न मोक्षमाक्‌॥८१९१॥ 
अन्चयाथ--आत्माका स्वरूप (अन्यतः ) उपाध्याय आदि 

गुरुओंके सुखसे (कार्म) खूब इच्छानुसार (शुर्वन्नपि ) सुनने पर 

तथा (कलेवरात) अपने प्रुखसे (वदननपि ) दूसरोंकों बतलाते हुए. 

भी (यावत्‌) जब तक (आत्मानं) आत्मस्वरूपकी (भिन्‍्नं)शरीरादि 

परपदार्थोंसे मिन्‍न (न भावयेत्‌) भावना नहीं की जाती। (तावत )' 

तव तक ( मोक्षभाकू न ) यह जीव मोक्षका अधिकारी नहीं हो 


सकता ॥| ८१ || 
भावाथ_ जीव ओर पुद्गलके स्तरूपको सुनकर तोतेकी 


तरहसे रट लेने और दूसरोंको सुना देने मात्रसे मुक्तिकी प्राप्ति 
नही हो सकती । झक्तिकी आप्तिके लिए आत्माकी शरीरादिसे 
भिन्‍न अनुभव करनेकी खास जरूरत है | जब तक भावनाके वलः 
पर यह अस्यास रद नहीं होता तब तक कुछ भी आत्मकल्याण 


नहीं वन सकता ॥८१॥ 
भेदविज्ञानकी भावनामें प्रवृत्त हुए अन्तरात्माकों क्या करना: 


चाहिये, उसे बतलाते हैं-- 
तथेब भावयद हादव्यावत्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेषपि योजयेत्‌ ॥८२॥ 


- समाधितन्ता ,. .., [९१९ [ 

/, अन्चयाथे--अन्तरात्माकी चाहिए कि वह (देहात) शरीरसे 

(आत्मानं) आत्माको (व्यावृत्य) मिन्न अनुभव करके (आत्मनि) 

आत्मामें ही (तथैव) उस ग्रकारसे (भावयेत्‌ ) भावना करे ( यथा 

पुनः) जिस प्रकार से फिर (स्वप्नेडषपि) स्वप्नमें भी (देहे) शरीरकी' 

उपलब्धि होनेपर उसमें ( आत्मानं ) आत्माको (न योजयेत्‌ ) 
योजित न करे । अर्थात्‌ शरीरकी आत्मा न समझ बेठे । 

भावा्थ-मोहकी ग्रवलता-जन्य चिरकालका भ्रज्ञान संस्कार 

जब हृदय से निकल जाता है तब स्वप्ममें भी इस जड़ शरीरमें 

आत्माकी बुद्धि नहीं होती । अतः उक्त संस्फारको दर करनेके 


लिये भेदविज्ञानकी निरतर भावना करनी चाहिये ॥ ८२ ॥ 
जिस प्रकार परम उदासीन अवस्थामें स्व-परका विकल्प 


त्यागने योग्य होता है उसी प्रकार ब्रतोंके पालनेका विकल्‍प भी 
त्याज्य हे । क्योंकि-- 
अपुण्यमत्नतः पुण्य बतेमोक्षस्तयोव्येयः । 
' अब्नतानीव मोक्षार्थी त्रतान्यपि ततस्त्यजेतह॥८३॥ 

अत्वयाथ - (अन्त!) हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील और परि- 
ग्रहरूप पांच अब्रतोंके अजुष्ठानसे (अपुरयम) पापका बंध होता 
है और (ब्रते!) अहिंसादिक पांच बर्तोंके पालनेसे (पुएयं) पुण्यका 
बंध होता है (तयोः) पुण्य और पाप दोनों कर्मोका (व्ययः) जो 
विनाश है और वही (मोक्षः) मोक्ष है (ततः) इसलिये (मोज्ञार्थी) 
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हा की 


मोक्षके इच्छुक भव्य पुरुपफो चाहिये कि(अन्नतानि इब) अव्रतोंकी 
वरह (त्रतानि अपि) व्रतोंकों भी (त्यजेत) छोड़ देवे । 
भावार्थ--मोक्षार्थी पुरुषको मोज्षप्नाप्तिके मार्गमें जिस प्रकार 
यंच अव्रत विध्नस्वरूप हैं उसी अ्कार पॉच ब्रत भी बाघक हें, 
क्योंकि लोहेकी वेडी लिस प्रकार बन्धकारक हैं उसी प्रकार सोने 
की वेड़ी भी बंधकारक हे । दोनों प्रकारकी वेड़ियोंका अभाव 
होने पर जिस प्रकार छोकव्यवहार में झुक्ति (आजादी ) समझी 
जाती है उसी प्रकार परमार्थमें भी त्रत और अव्रत दोनोंके 
अभावसे मुक्ति मानी गई है । अतः सुम्नक्षको अव्रतोंकी तरह 
बतोंको भी छोड़ देना चाहिये ||८३॥ 
अब उनके छोड़नेका क्रम बतलाते हें-- 
अत्र तानि परित्यज्य ब्रतेष परिनिष्ठितः 
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य पर पदमात्सन: ॥|८४॥ 
अन्वयार्थ--( अव्रतानि ) हिंसादिक पंच अन्नतोंकी ( परि- 
स्यज्य ) छोड़ करके (बतेषु) अहिसादिक त्रतोंमें (परिनिष्ठितः) 
निष्ठावान्‌ रहे अर्थात्‌ उनका दृढ़ताके साथ पालन करे, बादकों 
(आत्मनः) आत्मा के (परम पद) रागड्रेषादिरहित परम वीवराग- 
यदको (आप्य) ग्राप्त करके (तान आपि) उन बतोंकों भी ( त्यजेत) 


छोड़ देवे ||८४॥। 
भावार्थ--प्रथम तो हिंसादिक पंच पापरूप अशुभ ग्वृत्त- 


को छोड़कर अहिसादिक त्रतोंके अलुष्ठानरूप शुभ प्रवृत्ति करनी 


समाधितलनत्र [९३] 


चाहिये | साथ ही; अपना लक्ष शुद्धोपपोगकी ओर ही रखना 
चाहिये | जब आत्माके परमपदरूप शुद्धो पयोगक्ी-परमवीत- 
रागतामय ज्ञीणकपायनामक गुणस्थानक्री--सम्प्राप्ति हो जावे 
तब उन ब्रतोंको भी छोड़ देना चाहिये | लेकिन जब तक वीत- 
राग दशा न हो जावे तबतक व्रतोंका अवलम्बन रखना चाहिये, 
जिससे अशुभकी ओर प्रवृत्ति न हो सके |८७॥ 


किस प्रकार अब्र्तों ओर व्रतोंके विकल्पको छोड़नेपर 
परमपदकी प्राप्ति होगी, उसे वतलाते हें -- 


यदन्तर्जल्पसंएक्तमुत्पेत्षाजालमात्मनः 
मूल दुःखस्य तन्‍नाशे शिष्टमिष्टं परं पदुसु ॥८५॥ 
अन्वयाथ - (अन्तजल्पसपृक्तं ) अंतरंगमें वचन व्यापारको 
लिये हुए (यत्‌ उम्मेत्षाजालं) जो अनेक अकारकी कल्पनाओंका 
जाल है वही (आत्मनः) आत्माके (दुःखस्य) दुःखका (मूल) मूल 
कारण है (तन्‍नाशे) उस विविध संकल्प विकल्परूप कल्पनाजालके 
विनाश होनेपर (इष्ट) अपने प्रिय हितकारी ( परम पद शिष्टं ) 
परमपदकी प्राप्ति कही गई है । 
भावाथे--यह जीव अपने चिदानन्दसमय परम अतीन्द्रिय 
अविनाशी निर्विकल्प स्वरूपको भूलकर जब तक वाह्मविषयोंको 
अपनाता हुआ दुःखोंके मूलकारख अन्तजेल्परूपी अनेक संकल्प- 
विकल्पोंके जालमें फंसा रहता है--मन-ही-सन कुछ गुन गशुनाता 
अथवा हवासे बातें करता हे--तव तक इसको परमपदकी प्राप्ति 
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नहीं हो सकती और न कोई सुख ही मिलन सकता है । सुखमय 
'प्रमपद्की आप्ति उसीको होती है जो अन्त्जल्परूपी उत्येज्ञाजाल- 
का सवंधा त्याग करके अपने ही चैतन्य चमत्काररूप विज्ञानधन 
आत्मामें लीन हो जाता है |८४॥ 

उस उत्प्रे्ञाजालका नाश करनेके लिये उद्यमी मनुष्य क्रिस 
'क्रमसे उसका नाश करे, उसे बतलाते हैं... 

अन्रती बतसादाय ब्ती ज्ञानपरायण; । 
परात्सज्ञानसम्पन्नः स्वयमसेव परो भवेत्‌ ॥८६॥ 

अन्वयाथे-.( अब्ती ) हिंसादिक पंच अव्वतों-पापोंमें अनुरक्ष 
हुआ मानव (ब्रतं आदाय ) त्रतोंकी ग्रहण करके, अवतावस्थामें 
होनेवाले विकल्पोंका नाश करे,तथा (त्रती ) अहिंसादिक बरतोंका 
धारक (ज्ञानपरायण:) ज्ञानमावनामें लीन होकर ,त्रतावस्थामें होने 
वाले विकल्पोंका नाश करे और फिर अरहंत-अवस्थामें 
( परात्मज्ञानसम्पत्न ) केवलज्ञानस युक्त होकर ( स्वयमेव ) स्वयं 
ही-बिना किसीके उपदेशके ( परः भवेत्र ) परमात्मा होवे-सिद्ध- 
स्वरूपको प्राप्त करे | 

भावाथ--विकल्पजालकी जीतकर सिद्धि प्राप्त करनेका क्रम 
अब्नतीसे ब्रती होना, बतीसे ज्ञानमावनामें लीन होना,ज्ञानभावना- 
में लीन होकर केवलज्ञानको ग्राप्त करना और केवलज्ञानसे संपन्न 

होकर सिद्धपदकी प्राप्त करना है ॥॥|८६॥ 


समाधितस्तर [६५] 


जिस प्रकार व्रतोंका विकल्प मोच्चका कारण नहीं उसी 
- अकार लिंगका विकल्प भी मोक्षका कारण नहीं हो सकता, ऐसा 
अतिपादन करते हें-- 
लिड्" देहाश्रितं दृष्टं देहए्वात्मनो भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मातते ये लिड्रक्ृताग्रहाः ॥८७॥। 

अन्वयाथ--(.लिड्र) जटा धारण करना अथवा नग्न रहना 
आदि वेष (देहाश्रितं दृष्टं) शरीरके आश्रित देखा जाता है (देह 
एवं) और शरीर ही (आत्मनः) आत्माका (भवः) संसार हे 
(तस्मात) इसलिये (ये लिड्डकृताग्रहा)) जिनको लिझ्कका ही 
आग्रह हे-वाह्य वेष धारण करनेसे मुक्किकी प्राप्ति होती है ऐसी 
हठ है (ते) वे पुरुष ( भवात्‌ ) संसारसे (न झुच्यन्ते) नहीं छूटते 
हैं ॥८७॥ 

भावाथ-- जो जीव केवल लिग अथवा वाह्य वेषफो ही मोक्ष- 
का कारण मानते हैं वे देहात्मद॒ष्टि हैं और इसलिये समुक्किको 
आप्त नहीं हो सकते । क्योंकि लिंगका आधार देह है और देह 
ही इस आत्माका संसार हे-देहके अभावमें संसार रहता नहीं । 
जो लिंगके आग्रही हें-लिंगकी ही मुक्तिका कारण समभते हें- 
संसारकी अपनाये हुए हैं, और जो संसारके आग्रही होते हैं- 
“उसीकी हठ पकड़े रहते हें--वे संसारसे नहीं छूट सकते |[८७॥। 

जो ऐसा कहते हैं कि 'वर्णोका ब्राह्मण गुरु है, इसलिए 
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वही परमपद के योग्य है? वे भी मुक्तिके योग्य नहीं हैं, ऐसा 
बतलाते हैं 
जातिदेहाश्रिता दृष्टा देह णवात्मनों भव! । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मासे ये जातिकृताग्रहा; ॥८८॥। 
अन्वयाथ--(जातिः) बाह्मण आदि जाति (देहाश्रिता रृष्टा), 
शरीरके आश्रित देखी गई है (देह एव) और शरीर ही (आत्मनः 
भवः ) आत्माका संसार है ( तस्मात्‌ ) इसलिये (ये) जो जीव 
(जातिक्ृताग्रहाः) मुक्ति की ग्राप्तिके लिये जातिका हठ पकड़े हुए 
हैं (तेडपि) वे भी (अवात्‌) संसारसे (न मुच्यन्ते ) नहीं छूट 


सकते हैं । 
भावाथे-लिंगकी तरह जाति भी देहाश्रित है और इस 


लिए जातिका दुराग्रह रखने वाले भी मृक्तिकों आप्त नहीं हो 
सकते । उनका जाति-विषयक आग्रह भी संसारका ही आग्रह है 
ओर इसलिए वे संसारसे केसे छूट सकते हैं (नहीं छूट 


सकते ||८८॥ 
तब तो बाह्मण आदि जातिविशिष्ट मानव हो साधुवेष 


धारणकर मुक्त प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहने वालोंके प्रति 
कहते हैं. 

जातिलिंगविकल्पेन येषाँ च समयाग्रहः । 

ते5पि न प्राप्लुवन्त्येव परम, पद्सात्मनः ॥८६॥ 


समाधिततन्‍त्र [९७] 


अन्वयार्थ--( येषां ) जिन जीवोंका ( जातिलिंगविकल्पेन ) 
जाति और वेपके विकल्प से मुक्ति होती है ऐसा ( समयाग्रहः ) 
आगम-सम्बन्धी आग्रह हे-ब्राह्मण आदि जातिमें उत्पन्त होकर 
अमुक वेष धारण करनेसे ही मुक्ति होती हे ऐसा आगमाजुचन्धि 
हुठ है (ते अपि) वे पुरुष भी (आत्मनः ) आत्माके (परम पद) 
परमपदको (न प्राप्लुल्त्येव) प्राप्त नहों कर सकते हं-संसारसे मुक्त 
नहीं हो सकते हैं । 

भाषाथ--जिनका ऐसा आग्रह हे कि अमुक जातिबाला 
अमुक वेष धारण करे तसी म॒क्किझी ग्राप्ति होती है. ऐसा आगम- 
में कहा है, वे मी उक्तिको ग्राप्त नही हो सकते; क्योंकि जाति 
ओर लिंग दोनों ही जय देहाअ्रित हैं और देह ही आत्माका 
संसार हे तव ससारका आग्रह रखने वाज्े उससे केसे छूट 
सकते हैं १ ॥ ८६ ॥ 

उस परमपदकी ग्राप्तिके लिये आाह्मणादिजातिबिशिष्ट शरीर- 
में निमेमत्वकी सिद्ध करनेके लिये भोगोंको छोड़ देने पर भी 
अज्ञानी जीव मोहके वश होकर शरीरमें ही अनुराग करने लग 
जाते हैं, ऐसा कहते हैं-- 

यक्ष्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यों यदवाप्तये । 


प्रीति तत्व कुवन्ति हष॒मन्यन्न मोहिन; ॥१०॥ 
अन्वया्थ--] यत्त्यागाय ] जिस शरीरके त्यागके लिये-- 
उससे ममत्व दूर करनेके लिये--और (यद्अवाप्तये) जिस परम- 
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बीतराग पदको ग्राप्त करनेके लिये [भोगेस्यः] इन्द्रि योंके भोगोंसे 
(नवतेन्ते ) निवत्त होते हैं अर्थात्‌ उनका त्याग करते हैं (तत्रेव) 
उसी शरीर और इन्द्रियोंके विषयों ( मोहिन; ) मोही जीव 
(प्रीति कुबन्ति) श्रीति करते हें ओर (अन्यत्र) वीतरागता आदि- 
के साधनोंमें ( ढेेपं कुबन्ति ) दवेप करते हैं ||६०॥ 
भावाथ--मोहकी वड़ी ही विचित्र लीला है | जिस शरीर 
से ममत्व हटानेके लिये भोगोंसे निवृत्ति धारणकी जाती है-- 
संयम ग्रहण किया जाता है उसीसे मोही जीव पुन्नः प्रीति 
करने लगता है ओर जिस बीतरागभावकी प्राप्ति के लिये भोगोंसे 
निवृत्ति धारण की जाती हे- संयमका आश्रय लिया जाता है-- 
उसीसे मोही जीव हेष करने लगता है | ऐसी हालतमें मोहपर 
विजय ग्राप्त करनेके लिये बड़ी ही सावधानी की जरूरत है और 
वह तभी बन सकती है जब साधककी दृष्टि शुद्ध हो । द्ृष्टिमें 
विकार आते ही सारा खेल विगड़ जाता हे--अपकारीको उप- 
कारी और उपकारीकी अपकारी समझ लिया जाता है ॥६०॥ 
सोही जीवोंके शरीरमें दशनव्यापारका विपर्यास किस प्रकार 
होता है, उसे दिखलाते हें-- 
अनन्तरज्ञ: संधत्ते द्टि पंगोयथा :न्घके । 
संयोगात्‌ दृष्टिमक्ञ 5पि संघर्त तद॒दात्मनः ॥६१॥ 
अन्वयाथे--( अनन्तरज्ञ। ) भेदज्ञान न रखने वाला पुरुष 
” “यथा ) जिस ग्रकार (संयोगात्‌) संयोगके कारण अममें पढ़- 
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कर--संयुक्त हुए लंगठे और अंधेकी क्रियाओंकी ठीक न समझ- 
कर (पगो्।ए_्ट) लगड़की दृष्टिको (अन्धके) अन्धे पुरुषमें (संधत्ते) 
आरोपित करता हे--यह समझता है कि अन्धा स्वयं देखकर 
चल रहा हे-(तद्व4) उसी प्रकार (आत्मनः दृष्टि) आत्माकी 
इृश्टिको (अड्भेडौप ) शरीरम भी ( सन्धत्ते ) आरोपित करता है __ 
यह समझने लगता है कि यह शरीर ही देखता जानता है । 
भावाथे - एक लंगड़ा अन्धेके कंधे पर चढ़ा जा रहा है और 
ठीक मार्गसे चलनेके लिये उस अन्धेकी इशारा करता जाता है, 
मार्ग चलनेसे दृष्टि लंगड़ेकी और पद टांगे अन्धेक्ी काम करती 
हैं । इस भेदकी ठीक न जानने वाला कोई पुरुष यदि यह सम- 
भले कि यह अन्धा ही केसी सावधानोसे देखकर चल रहा है 
तो वह जिस ग्रकार उसका भ्रम होगा उसी प्रकार शरीरारूढ 
आत्माकी दशनादिक क्रियाओंको न समझकर उन्हें शरीरकी 
मानना भी भ्रम हे और इसका कारण आत्मा और शरीर दोनों- 
का एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध हे | आत्मा और शरीरके मेदको 


हक न समभने वाला बहिरात्मा ही ऐसे भ्रमका शिकार होता 
॥ ६१ ॥ 

संयोग की ऐसी अवस्थामें अन्तरात्मा क्या करता है, उसे 
बतलाते हैं... 


दृष्टभेदो यथा दृष्टि पड्लोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तंथा न योजयेद् हे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥६२॥ 
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अन्वयाथे--( स्ष्टभेदः ) जो लंगड़े ओर अन्धेके भेदका 
तथा उनकी क्रियाओंकी ठीक समझता हे वह (यथा) जिस अकार 
(पंगोद् एिट) लंगड़ेकी दृष्टिको अन्धे पुरुषमें ( न योजयेद्‌ ) नहीं 
जोड़ता--अन्धेकी मागे देखकर चलने वाला पही सानता-- 
(तथा) उसी प्रकार (्ृष्टात्मा) आत्माकी शरीरादि परपदार्थोंसे 
भिन्न अनुभव करने वाला अन्तरात्मा (आत्मनः दृष्टि) आत्माकी 
दष्टिको--उसके ज्ञानदशन-स्वभावको (देड्ढे ) शरीरमें (न योजयेव) 
नहीं जोड़ता है. शरीरको ज्ञाता-ध्ष्टा नहीं मानता हे | 

भावाथ--जिस पुरुषको अन्धे और लंगड़ेका भेद ठीक 
सालूम होता है ऐसा समझदार मजुष्य जिस प्रकार दोनोंके संयुक्त 
होने पर अममें नहीं पड़ता--अन्धेकी दृष्टिहीन और लंगड़ेको 
दृष्टिवान्‌ समसता है-उसीग्रकार भेदविज्ञानी पुरुप आत्मा और 
शरीरके संयोगवश भ्रम में नहीं पड़ता--शरीरकी चेतनारहित 
जड और आत्माको ज्ञानदशनस्वरूप ही समझता है, कदाचित्‌ 
भी शरीरमें आत्माकी कल्पना नहीं करता || 8२ || 

बहिरात्मा और अन्तरात्माको कौनसी अवस्था अभ्रमरूप और 
कौनसी भ्रमरहित मालूम होती है उसे बतलाते हैँ -. 

सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्रमो5नात्मदशिनाम्‌ | 
विश्रमो हल्लीणदोषस्य स्वावस्था55त्मदशिनः ॥६३ 
अन्वयाथ--( अनात्मद्शिनाम्‌ ) आत्मस्वरूपका वास्त- 

विक परिज्ञान जिन्हें नहीं है ऐसे धहिरात्माओंका (सुप्तोन्मत्तादि 
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अवस्था एवं) केवल सोने व उन्मच होनेकी अवस्था ही ( विश्र- 
म)) अ्रमरूप मालूम होती है | किन्तु(आत्मदर्शिनः) अत्मानुभवी 
अन्तरात्माको (अक्षीणदोपस्प) मोहाक्रान्त वहिरात्माकी ( सर्वा- 
वस्था) ) सर्व ही अवस्थाएँ-सुप्त और उन्मत्तादि अवस्थाओंकी 
तरह जाग्रत, बुद्ध और अनुन्मत्तादि अवस्थाएँ भी--(विश्रमः) 
अ्रमरूप मालूम होती है । 

हवितीय अथे--टीकाकारने <नात्मदर्शिनां! पदको 'न आत्म- 
दर्शिनां' ऐसा मानकर ओर 'सर्वावस्थात्मदर्शिनां' को एक पद 
रख कर तथा एव का अर्थ 'भी” लगाकर जो दूसरा अथे किया 
है वह इस प्रकार है-- 

आत्मदर्शों पुरुषोंकी सुप्त व उन्मत अवस्थाएँ भी भ्रमरूप 
नहीं होतीं; क्योंकि दृढ़तर अभ्यासके कारण उनका चित्त आत्म- 
रससे भीगा रहता हे--स्वरूपसे उनकी चउचयुति नहीं होती-- 
इन्द्रियोंकी शिथिलता या रोगादिके वश उन्हें कदाचित्‌ मरा 
भी आजाती है तो भी उनका आत्माज्ञुभवरूप संस्कार नहीं 
छुटता--वह -वराबर बना ही रहता है । किन्तु अच्षीणदोप 
बहिरात्माके, जो बाल युवादि सभी अवस्थारूप आत्मारी 
अनुभव करता है, वह सब विश्रम होता है । 

भावाथ--जिनकी आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है उनको केवल 
सुप्त व उन्मच जेंसी अवस्थाए' ही भ्रमस्वरूप मालूम होती हैं 
किन्तु आत्मदर्शियोंकी मोहके वशीभूत हुए रागी पुरुषोंकी सभी 
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अवस्थाए भ्रमरूप जान पड़ती - भत्ते ही वे जागृत, प्रव॒द्ध तथा 
अनुन्मच-जँंसा अवस्थाएं ही क्‍यों न हों । वास्तव न व।हरात्मा और 
अच्तरात्माक्नी अवस्ता्ं बड़ा भेद ह--अन्तरात्मा आत्मस्वरूपमें 
सदा जाग्रत रहता हैं, जब कि बहिरात्माकी इससे विपरीत दशा 
होती है ॥६३॥ 
यदि कोई कहे कि वाल बद्धादि से अवस्थारूप आत्माको 
मानने वाला सम्पूण शास्त्रोंका ज्ञान ग्राप्त कर लेनेसे निद्वारहित 
हुआ सक्किको प्राप्त हो जायेगा, तो उसके श्रति आचार्य कहते हें- 
विदिताशेपशास्त्रो5पि न जाप्रदपि मुच्यते । 
देहात्मदृष्टिज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तो5पि मुच्यते ॥६४ 
अन्वयाथ--(देहात्मदृष्टिः) शरीरमें आत्मबुद्धि रखनेवाला 
बहिरात्मा ( विदिताशेपशास्त्रः अपि ) सम्पूण शास्त्रोंका जानने 
वाला होनेपर भी तथा (जाग्रत्‌ अपि) जागता हुआ भी (न मुच्यते) 
कर्मवन्धनसे नहीं छूठता हे । किन्तु (ज्ञातात्मा) जिसने आत्माके 
स्वरूपको देहसे मिन्‍न अनुभव कर लिया है ऐसा विवेकी अन्त- 
र/त्मा) (सुप्तोन्मत्त अपि ) सोता और उनन्‍नच हुआ भी (मुच्यते) 
कमबन्धनपे मुक्त होता है-- विशिष्टरूपसे कर्मों क्री निजरा करता है । 
भावार्थ--अनेक शास्त्रोके जानने तथा जाग्रत रहनेपर भी 
भेदविज्ञान एवं देहसे आत्माको भिन्न करनेकी रुचिके बिना झ॒क्ति- 
की आप्ति नहीं हो सकती । देहात्मद्ृष्टिका शास्त्रज्ञान तोतेकी 
राम-राम रठनके समान भाववासनाके बिना आत्महितका साधक 
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नहीं हो सकता । प्रत्युत इसके, भेंद-विज्ञानी होने पर सुप्त और 
उम्मत्त-जैसी अब॒स्थाएँ मी आत्माका कोई विशेष अहित नहीं कर 
सकतीं; क्योंकि दृढतर अश्यासके वश उन अवस्थाओंपें 

आत्मस्वरूप संवेदनसे च्छुति न होनेके कारण विशिष्टरूपसे 
कपैनिजेरा होती रहतो है, और यह कर्मनिमराही वन्धनका पर्यव- 
साम एवं घुक्किका निशान है | अतएव भेदविज्ञानक्री प्राप्त करके 
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उसमें अपने अस्यासको दृढ करता सर्वोपरि सुख्य ओर उपादेय 


है ॥ ६४॥॥ 


सुप्तादि अवस्थाओंम भी स्वरूप सवेदन क्योंकर बना रहता 
है, इस बातको स्पष्ट करते हैं-- 
कि * २५ 
यत्रेवाहितधीः पु सः अद्धा तत्रव जायते । 
२ + बिक हे 
यत्रैव जायते अद्धा चित्त तत्रेव लीयते ॥६४॥ 
अन्वयाश--(यत्र एव) जिस किसी विषय में (पु स॑) 
पुरुषको (आहितधीः) दत्तावधानरूप बुद्धि होती है (तत्रेच) उसी 
विपयमें उनको ( श्रद्धा जायते ) श्रद्धा उत्पन्न होजाती हे 
और (यत्र एवं) जिस विषययें (श्रद्धा जायते) श्रद्धा उत्पन्न हो- 
जाती है (तत्रैब) उस विषयमे ही (चित्त लोयते) उमका मन लीन 
हो जाता है--तन्मय वन जाता है । 
(5 €> क ॥5 का + 
भावार्थ--जिम विपयमें किसी मनुष्यको बुद्धि संलग्न होती 
है _खूब सावधान रहती है-उसीर्भ आसक्ति बढ कर उसकी 
अड्भा उत्न्व हो जाती है, और जहां श्रद्धा उत्पन्न हो जाती हे 
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वही चित्त ल्लीन रहता हैं । चिच्तको यह लीनताही सुप्त ऑंड 
उन्पत्त-जेसी अवस्थाओं म मनुष्यकी उस विपयकी »परसे हटने 
नही देती-सोतेभ भी वह उसीके स्वप्न देखता है और पागल 
होकर भी उसीकी बातें किया करता है |६४॥ 
अब चित्त कहॉपर अनासक्त होता है, उसे वतलाते हें. 
यत्रानाहितधीः पुसः श्रद्धा तस्मान्निवतंते । 
यस्सान्निवतंते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य ततलयः ॥६६॥ 
अस्वयार्थ- (यत्र) जिस विय्यमें (पुसः) पुरुषकी (अना- 
हितधीः) बुद्धि दत्तावधानरूप नहीं होती (तस्मात्‌) उससे (श्रद्धा) 
रुचि (निषतते) हट जाती हे--दूर हो जाती हे (यस्मात्‌) जिससे 
(श्रद्धा) रुचि (निवर्तते) हट जाती है (चित्तस्य) चित्तकी (तल्लयः 
कुतः) उस विषयमें लीनता केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं होती | 
भावाथ-..जिस विषयमें किसी मनुष्य की बुद्धि सलग्न नहीं 
होती--भले प्रकार सावधान नहीं रहती--उसमेंसे अनासक्कि 
बढ़कर श्रद्धा उठ जाती है, और जहांसे श्रद्धा उठ जाती है वहाँ 
चित्तकी लीनता नहीं हो सकती | अतः किसी विषयमें आसक्ति 
न होनेका रहस्य बुद्धिको उस विषयकी ओर अधिक न लगाना 
ही हे. बुद्धिका जितना कम व्यापार उस तरफ किया जाथगा 
ओर उसे अहितकारी समककर जितना कम योग दिया जायगा 


_> उतनी ही उस विषयसे अनासबित होती जायगी और फिर सुप्ठ 


समाधितनत्र [१०५] 
तथा उन्मत्त अवस्था हो जाने पर भी उस ओर चित्तकी वृत्ति 
नहीं जायगी ॥६६॥ है 

जिस विषयमें चित्तलीन होना चाहिये वह ध्येय दो प्रकार 
का है--एक भिन्न, दूसरा अभिन्‍न | भिन्‍्नात्मा ध्येयमें लीन- 
ताका फल क्‍या होगा, उसे बतलाते हें-- 
भिन्‍्तात्मानमुपास्यात्मा परो भवति ताहशुः । 


वर्तिदीप॑ यथोपास्थ भिन्‍ना भसवति ताहशी ॥६७॥ 
अन्वयाथे--(आत्मा) यह आत्मा (भिन्‍्नात्मानं) अपनेसे 
भिन्‍न अहन्त सिद्धरूप परमात्माकी (उपास्य ) उपासना-आराधना 
करके (ताइशः) उन्हींके समान ( परः भवति) परमात्मा हो जाता 
है (यथा) जेसे (भिन्‍्ना वर्तिः ) दीपकसे भिन्‍न अस्तित्व रखने- 
बाली बत्ती भी (दीपं उपास्य) दीपककी आराधना करके - उसका 
सामीष्य ग्राप्त करके (तादइशी) दीपक स्वरूप (भव॒ति) होजाती है। 
भावार्थ-. जिसमें चित्तकों लगाना चाहिये ऐसा आत्मध्येय 
दो प्रकारका है--एक तो स्वयं अपना आत्मा, जिसे अभिन्‍न 
ध्येय कहते हैं; और दूसरां वह भिन्‍न आत्मा जिसमें आत्मगुणों- 
का पूर्ण विकास हो गया हो, जैसे अहन्त-सिद्धका आत्मा, और 
जिसे भिन्‍्नध्येय समझना चाहिये । ऐसे मिन्‍न ध्येयकी उपासनासे 
भी आत्मा परमात्मा बन जाता है । इसको समभानेके लिए बत्ती 
ओर दीपकका दृष्टान्त बड़ा ही सुन्दर दिया गया है । बत्ती अपना 
अस्तित्व और व्यक्तित्व भिन्‍न रखते हुए भी जब दीपककी उपा- 
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सनानें तन्‍्मय होती हे--दीपकका सामीष्य प्राप्त करती है-तो 
जल उठती है और दीपकस्वरूप बन जाती हैं । यही भिन्नात्मध्ये- 
यरूप अहंन्‍्त-सिद्धकी उपासनाका फुल है |[६७॥ 
अब अभिन्‍नात्माक्ी उपासनाका फल बतलाते हैं_. 
उपास्यात्मानसेवात्मा जायते परमो5थवा । 


मथित्वा5 पत्मानसात्मेव जायतेउ5ग्निर्यंथा तरु ॥६८॥ 

अन्चयाथ--(अथवा) अथवा (आत्मा) यह आत्मा (आत्मा- 
नम ) अपने चित्स्वरूपको ही ( उपास्य ) चिदानन्दमय रूपसे 
आराधन करके ( परमः ) परमात्मा ( जायते ) हो जाता है 
(यथा) जेसे (तरु)) बांसका वक्ष (आत्मानं ) अपनेकी (आत्मेब) 
अपनेसे ही (मथितल्वा) रगढकर (अग्नि) अग्निरूप (जायते) हो 
जाता है | 

भावाथ- जिस ग्रकार वांसका वृक्ष बांसके साथ रगड़ खाकर 
अग्निरूप हो जाता है उसी प्रकार यह आत्मा भी आत्माके 
आत्मीय गु्णोंकी आराधना करके परमात्मा वन जाता है । बांसके 
चुक्षमें जिस प्रकार अग्नि शक्किहपसे विद्यमान होती है और अपने 
ही वांसरूपके साथ घप णका निमित्त पाकर अ्रकठ होती है उसी 
अकार आत्मामें भी पूर्णश्ञानादि गुण शक्किरुपसे विद्यमान होते हैं 
और वे आत्माका आत्माके साथ संघर्ष होनेपर प्रकट होजाते हैं । 
अर्थात्‌ जब आत्मा आत्मीय गुणोंकी ग्राप्तिके लिये अपने अन्य 
चाह्याभ्यंतर संकल्प-विकल्परूप व्यापारोंसे उपयोगकी हटाकर 


क 


7 3- +बत कह ०० ०७ ५. 





समाधितत्त्र [१०७] 
स्परूप-चिंतनमें एकाग्र दर देता हे तो उसके वे शुण प्रकट हो- 
जाते हैं-उस संघपसे ध्यानरूपी अग्नि प्रकट होकर कमरूपी 
इंधनकी जला देती है । ओर तभी वह आत्मा परमात्मा बन 
जाता है ॥६८॥ 

अब उक्त अथेका उपसंहार करके फल दिखाते हुए 
कहते हैं... 


इतीदं भावयेन्नित्यमवाचांगोचरं पद्म । 
स्वतण्व तदाप्नोति यतो नावतेते पुनः ॥६६॥ 

अन्वयाथ--( इति ) उक्त प्रकारसे (इदं ) भेद-अभेदरूप 
आत्मस्वरूपकी (नित्य) निरन्तर (भावयेत्‌) भावना करनी चाहिए। 
ऐसा करनेसे (तत्‌) उस ( अवाचांगोचरं पढ॑ ) अनिंचनीय 
परमात्म पदको (स्वत एवं) स्वयं ही यह जीव ( आप्नोति) प्राप्त 
दोता है (यतः) जिस पदसे (पुनः) फिर (न आवतते ) लौटनां 
नहीं होता हे--पुनजेन्म लेकर संसारमें भ्रमण करना नहीं 
पड़ता है । 

भावार्थ आत्मस्वरूपकी ग्राप्तकिकि लिए आत्मस्वरूपके 
पूर्ण विकाशको प्राप्त हुए अहन्त और सिद्ध परमात्माका हमें 
निरन्तर ध्यान करना चाहिये- तद्रूप होनेकी भावनामें रत 
रहना चाहिये--अथवा अपने आत्माको आत्मस्वरूपमें स्थिर 
करनेका दृढ़ अभ्यास करना चाहिये। ऐसा होने पर ही उस 
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वबचन-अगोचर अतोन्द्रिय परमात्मपदकी ग्राप्ति हो सकेगा, जिसे 
प्राप्त करके फिर इस जीवकी दूसरा जन्म क्ेकर संसारमे भठकना 
नहीं पड़ता--वह सदाके लिए अपने ज्ञानानन्दर्म मग्न रहता है 
ओर सब ग्रकारके दुःखोसे छूट जाता है ॥६६॥ 

वह आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वाय इन चार तचरूप जो 
शरोर 6 उससे मिन्‍न किसी दसरे तत्तरूप सिद्ध नहीं होता है , 
एसा चावाक मत वाले मानते हैं, तथा आत्माके सदा स्वरूपकी 
उपलब्धि संवेदना बनी रहनेसे वह सदा ही सुक्त है, ऐसा 
सांख्य लोगोंका मत है, इन दोनोंकी लक्ष करके उनके ग्रति 
आचाय कहते हं- 
अयत्नसाध्य॑ निवारण नित्तत्तं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दु।खं योगिनां क्वचित्‌ ।१०० 

अन्वयाथं-( वित्तच्मम्‌ ) चेतना लक्षणवाला यह जीव 
तत्त (याद भूतजं) यदि भूतज हे-...चार्वाकमतके अनुसार एथ्वी, 
जल, अग्नि और वायुरूप भृतचतुष्टयसे उत्पन्न हुआ है अथवा 
सांख्यमतके अनुसार सहज शुद्धात्मस्वरूपसे उत्पन्न हैं--उस 
शुद्धात्मस्वरूपके संवेदना द्वारा लब्धात्मरूप है, तो (निर्वाणं) 
मोक्ष (अयत्नसाध्यं) यत्नसे सिद्धहोने वाला नहीं रहेगा । अर्थात्‌ 
चावाकमतकी अपेक्षा, जो कि शरीरके छूट जानेपर आत्मामें किसी 
विशिष्टावस्थाकी आप्तिका अभाव बतलाता है, मरणरू प शरीरका 
विनाश होनेसे आत्माका अभाव हो जायगा और यही अभाव 


समाधितन्त्र [१०९ ] 


बिना यत्नका निर्वाण होगा, जो इष्ट नहीं हो सकता । और 
सांख्यमतकी अपेक्षा स्वभावसे ही सदा शुद्धात्मस्वरूपका लाभ 
मान लेनेसे मोक्षके लिये ध्यानादिक कोई उपाय करनेकी भी आव- 
श्यकता नहीं रहेगी, और इस तरह निरुपाय सुक्षिक्की प्रसिद्धि 
होनेसे बिना यत्नके ही निर्वाण होना ठदरेगा जो उस मतके अनु- 
यायियोंकों सी इष्ट नहीं हे । (अन्यथा) यदि चेतन्य आत्मा 
भूतचतुष्टयजन्य तथा सदा शुद्धास्मस्वरूपका अनुभव करने वाला 
'नित्यम्ुक्त नहीं है । तो फिर (योगतः) योगसते स्वरूप संवेदना- 
त्मक चित्तव॒त्तिके निरोधका दृढ अख्यास करनेसे ही निर्वाणुकी 
आप्ति होगी ( तस्मात्‌ ) चूंकि वस्तुतत्वकी ऐसी स्थिति है इस- 
'लिये (योमिनां) निर्वाणके लिये प्रयर्नशील योगियोंकी (क्यचित्‌) 
'किसीभमी अवस्थामें-ठुद्धरानुष्ठानके करने तथा छेदन-मेदनादिरूप 
उपसगके उपस्थित होनेपर-(दुःखं न) कोई दुःख नहीं होता हैं । 

भाषाथे- आत्मतत्ब यद्यपि चेतनामय नित्य पदाथ है परंतु 
अनादिकमपुद्गलोंके सम्बन्धसे विभावपरिणतिरूप परिणम रहा 
है और अपने स्वरूपमें स्थिर नहीं हे। ध्यानादि सत्म्रयत्न 
द्वारा उस परिणतिका दूर होना हो स्व॒रुपमें स्थिर होना है और 
उसीका नाम निर्वाण है । चार्वाककी कल्पनानुसार यह जीवात्मा 
'भूतचतुष्टयजन्य नहीं हे। भूतचतुष्टयजन्य अनित्य शरीरका 
आत्मा मानना असम तथा मिथ्या हे और रंसा माननेसे 
आरीरका नाश होनेपर आत्माका स्वतः अभाव हो जाना ही 
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निर्वाण ठहरेगा, जो किसी तरह भी इप्ट नहीं हो सकता | ऐसा 
कौन बुद्धिमान है जो स्वयं ही अपने नाशका ग्रयत्न करे ? इसी 
तरह सांख्यमतकी कब्पनाके अनुसार आत्मा सदा ही शुद्ध-बुद्ध 
तथा स्वरूपोपलब्धिको लिये हुए नित्य म॒क्लस्वरूप भी नहीं है । 
ऐसा माननेपर निर्याणके लिये ध्यानादिके अनुष्ठानका कोई 
प्रयोजन तथा विधान नहीं बन सकेगा । सांख्यमतमे निर्वाणके 
लिये ध्यानादिका विधान हे ओर इसलिएसदा शुद्धात्मस्वरूपकी 
उपलब्धिरूप मक्तिकी वह कल्पना निःसार जान पड़ती है । जब 
ये दोनों कल्पनाए' ठीक नहीं हैं तब जेनमतकी उक्त मान्यता- 
को मानना ही ठीक होगा,और उसके अनुसार योग-साधनाहारा 
स्वरूपसंवेदनात्मक चिचवृत्तिके निरोधका दृढ़ अस्यास करके 
सकल विभावपरिणतिकों हटाते हुए शुद्धात्मस्वरूपमें स्थितिरूप 
निर्वाशका होना बन सकेगा । इस आत्मसिद्धिक्े सदुदद श्यकी 
लेकर जो योगीजन योगारयासमें अवृत्त होते हैं दे स्वेच्छासे अनेक 
दुद॑र तपश्चरणोंका अनुष्ठान करते हुए खेदखिन्न नहीं होते और 
न दसरोंके किये हुए अथवा स्वयं बन आए हुए उपपर्गोपर दुःख 
ही मानते हैं ऐसी घटनाओंके घटनेपर थे बराबर अपने साम्य- 
भावकी स्थिर रखते हैं ॥|१००॥ 

यदि कोई कहे कि मरणस्वरूप विनाशके सप्नपस्थित हो नेपर 
उत्तर-कालमें आत्माका सदा अस्तित्व कैसे वन सकता है ! ऐसा 
कहने वालोंके प्रति आचाये कहते हँ-- 


समाधितनन्‍्त्र [१११] 
स्वप्ने दृष्टे विनष्टेषपि न नाशो5स्ति यथात्सनः । 


तथा जागरहष्टेषपि विपर्यासाविशेषत; ॥१०१॥ 
अन्वयार्थ (स्वप्ने) स्वप्नकी अवस्थाम ( दष्टे विनष्टे अपि) 
प्रत्यक्ष देखे जानेवाले शरीरादिके विनाश होनेपर भी ( यथा ) 
जिस प्रकार (आत्मन; ) आत्माका ( नाशः न अस्त ) माश नहीं 
होता है (तथा ) उसी प्रकार ( जागररुष्टे अपि ) जाग्रत अवस्थामें 
भी दृष्ट शरीरादिकका विनाश होन पर आत्माका नाश नही होता 
है । (विपर्यासाविशेषतः) क्योंकि दोनोंही अवस्थाओं में जो विप- 
रीत अतिभास होता है उसमें परस्पर कोई भेद नहीं है । 
भावाथ--आत्मा वास्तव सत्‌ पदाथे है और सद॒का कभी 
नाश नहीं होता-पर्यायें जरूर पलटा करती हैं । स्वप्नम शरीर- 
का नाश होनेपर जिस प्रकार आत्माके नाशका अम हो जाता हे 
किन्तु आत्माका नाश नहीं होता उसी प्रकार जाग्रत अवस्थाम भी 
शरीर पर्यायके विनाशसे जो आत्माका विनाश समझ लिया जाता 
है वह भ्रम ही हे-दोनों ही अवस्थाओंमें होने वाले भ्रम समान 
हैं-एकफो भ्रम मानना और दूसरेको अ्रम माननेसे इनकार 
करना टीक नहीं हैं । वस्तुतः झोंपड़ीके जलने पर जेसे तहत 
आकाश नहीं जलता वेसे ही शरीरके नष्ट होने पर आत्मा भी 
नष्ट नहीं होता है । आत्मा एक अखंड और अविनाशी पदाथे 
हे उसके खण्ड तथा विनाशकी कल्पना करना ही नितान्त मिथ्या 
॥ १०१॥ 
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जब्र इस प्रकार आत्मा अनादि निधन प्रसिद्ध है तो उसकी 
अक्तिके लिये दुद्ंर तपश्चरणादिके द्वारा कष्ट उठाना व्यथ हे; 
क्योंकि मात्र ज्ञानमावनासे ही झक्तिकी सिद्धि होती हे, ऐसी 
आशंका करनेवालोंके श्रति आचाये कहते हैं -- 

अदः्खभावितं ज्ञानं च्षीयते हःखसन्निधों । 
ठस्माद्यथावलं हु:खेरात्मानं भावयन्सुनि! ॥१०२॥ 

अन्वयाथ-(अदःखभावितं जान ) जो सेदविज्ञान दुःखोंकी 
भावनासे रहित हे-...उपाजनके लिये कुछ कष्ट उठाये बिना ही 
सहज सुछुमार उपाय-द्वारा बन आता हे_बह ( ढुःखसन्निधी ) 
परिपह-उपसर्गादिक दुःखोंके उपस्थित होने पर (च्षीयते ) नष्ट 
हो जाता है । (तस्मात्‌ ) इसलिए (सुनिः ) अन्तरात्मा योगीको 
€ यथावलं ) अपनी शक्तिके अनुसार (दुःख: ) दुःखोंके साथ 
€ आत्मानं भावयेत्‌ ) आत्माकी शरीरादिसे भिन्न सावना करनी 
चाहिये | 

भाषाथ--जबतक योगी कायक्लेशादि तपरचरणोंका अभ्यास 
करके कष्ट्सहिष्णु नहीं होता तबतक उसका ज्ञानाग्यास शरीर- 
से भिन्‍न आत्माका अनुभवन - भी स्थिर रहनेवाला नहीं होता | 
वह दुःखोंके आजानेपर विचलित हो जाता है और सारा भेद- 

& सुहेश भाविद णाण् दुहे जादे विरास्सदि । 


तम्हा जहाबल जोई अप्पा दुक्खेहि भावए ॥ ६२ ॥ 
-सोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द 


समाधितनत्र [ *३)] 


विज्ञान भूल जाता हे । इसलिये ज्ञानमावनाके साथ कष्ट-सहन- 
का अश्यास होना चाहिये, जिससे उपाजन किया हुआ ज्ञान नष्ट 
न होने पावे ॥१०२॥ 
यदि आत्मा शरीरस स्वेथा भिन्न है तो फिर आत्माके 
हे पर शरीर कैसे ठहरता है ? एसा पूछनेवालेके प्रति कहते 
प्रयत्नादात्मनों वायुरिच्छाहषप्रवतितात्‌ । 
वबायोः शरीरयन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु ॥१०१॥ 
अन्ययार्थ--( आत्मनः ) आत्माके ( इच्छाहेपग्रवर्तितात्‌ 
अयस्नात्‌ ) राग ओर हपकी ग्रव॒त्तिसे होनेवाले प्रयत्तसे (वायु३) 
चायु उत्पन्न होती है--वायुका सचार होता है ( वायोः ) वायुके 
सचारसे ( शरीरयंत्राणि ) शरीररूपी यंत्र ( स्वेपु कमंसु ) अपने 
अपने कार्य करनेमें ( वतेन्ते ) प्रवृच् होते हें । 
भावाथे-पूर्वबद्ध कर्मोंके उदयसे आत्माए्ं राग-द्वेष उत्पन्न 
होते है, राग-द्ेपकी उत्पत्तिसे सन-बचन-कायको क्रियारूप जो 
अयत्न उत्पन्न होता हैं, उससे आत्माके प्रदेश चचल होते हें/ 
आत्म-प्रदेशोंकी चंचलतासे शगीरके भीतरकी वायु चलती है और 
उस वायुके चलनेसे शरीररूपी यंत्र अपना अपना कार्य करनेमें 
अवत्त होते हैं । यदि कोई कहे कि शरीरोंकी यत्रोंके साथ क्‍या 
कोई समान-धर्मता है जिसके कारण उन्हें यंत्र कहा जाता है तो 
इसके उत्तरमें इतना ही जान लेना चाहिये कि काष्ठादिके बनाये 
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हुए हाथी घोड़े आदिरूप क्लदार खिलोने जिस प्रकार दूसरोंकी 
ग्रेरणाकी पाकर हिलने-चलने लग जाते हैं-अर्थात्‌ अपनेसे किये 
जाने योग्य नाना ग्रकारकी क्रियाओंमें प्रवुत्त होते हैं,उसी प्रकार 
शरीरके अंग-उपांग भी वाघुकी प्रेरणासे अपने योग्य कर्मोके 
करनेमें प्रवुत्त होते हैं | दोनों ही इस विपयमें समान हैं ॥१०३॥ 
उन शरीस-यंत्रोकों आत्मामें आरोपना-अनारोपना करके 
जड़-विवेकी जीव क्या करते हैं, उसे वतलाते हें -- 
तान्यात्मनि समाराप्य साक्षाण्यास्ते5सुर्ख जडः । 
त्यक्स्वा5रोप पुनर्विद्दान्‌ प्राप्नोति परसं पदम्‌ ॥१०४ 
अन्वयाथ-(जड़) मृ्े बहिंरात्मा (साक्षाणि) इन्द्रियोंसहित 
(तानि ) उन ओदारिकादि शरीरयन्त्रोंकी ( आत्मनि समारोप्य ) 
आत्मामें आरोपण करके-में गोरा हूँ, में सुलोचन हैं. इत्यादि 
रूपसे उनके आत्मत्वकी कब्पना करके--( असुखं आर्ते ) दुःख 
भोगता रहता हे ( प्रुनः ) किन्तु ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी अन्तरात्मा 
( आरोप॑ त्यक्ला ) शरीरादिकमें आत्माकी कल्पनाको छोड़कर 
( परम पं ) परमपदरूप मोक्षकों (ग्रप्नोति ) प्राप्त कर ढेता हे । 
भावाथे- म्रढ बहिरात्मा कर्मग्रेरित शरीर और इंद्वियोंकी 
क्रियाओंकी अपने आत्माकी ही क्रियाये समझता है, और इस 
तरह में पड़कर विषय कप यों के जालमें फेंसता हुआ अपनेकी 
दुखी बनाता है । प्रत्युत इसके, विषेकी अंतरात्मा ऐसा न करके 


समाधितनत्र [११५] 
शरीर और इल्द्रियोंकी क्रियाओंकी अतत्मासे मित्र अनुभव 
करता है और इस तरह विपय-कपायोंके जालमें न फ्ेंसकर कम- 
बन्धनसे छूटता हुआ परमात्मपदको प्राप्त करके सदाके लिये 
परमानन्दसय हो जाता है ॥१०४॥ 

आत्मा उस आरोपको बसे छोड़ता हे उसे बतलाते हैं-- 
अथवा श्री पूज्यपाद आचाये अपने ग्रन्थकरा उपसहार करके फल 
प्रदर्शित करते हुए कहते 'हैं- 

मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहंधियं च, 

संलारदुःखजननी जननाहिघुदतः । 

ज्योतिर्मय॑ सुश्रमुपेति परात्मनिष्ठ- 

स्तन्मागंसेतद्घिगम्य समाधितंत्रस ॥१०५॥ 

अन्ययाथे- (तन्मागे) उस परमपदकी आप्तिका उपाय बत- 
लाने वाले (एतत्‌ समाधितत्रम ) इस समा धितन्व्की--परमात्म- 
स्रूप सवेदनको एक्राग्रताको लिए हुए जो समाधि उसके ग्रति- 
पादक इस 'समापितन्त्र'ं गापक शास्त्रको अधिगम्प) भले प्रकार 
अनुभव करके (परात्मनिष्ठः) परमात्माकी भावनाएं स्थिर चित्त 
हुआ अन्‍्तरात्मा (संसारदुःछजननी) चतु्गतिरूप संसारके दुःखों- 
को उत्पन्न करनेवाली ( परत्र ) शरीरादिपरपढार्थोर्त ( अहं धिय॑ 
परवुद्धि च) जो स्वात्मबुद्धि तथा परात्मबुद्धि है उसको (स्रक्‍्त्वा) 
छोड़ कर ( जननाहिसुक ) संसारसे मुक्त होता हुआ ( ज्योतिर्मय॑ 


[श्श्द ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


स॒सं ) ज्ञानात्मक सुखकी ( उपर ) ग्राप्त कर छेता है । 

भावाथ-इस पद्यमें, गंथके विपयका उपसंहार करते हुए, 
श्री पूज्यपाद आचायेसे उस बुद्धिको संसारके समस्त दुःखोंकी 
जननी बतलाया दे, जो शरीरादि परपदार्थामं स्वात्मा-परात्माका 
आरोप किए हुए ह--अर्थात्‌ अपने शरीरादिकी अपना आत्मा 
आर परके शरीरादिकी परका आत्मा समझदी हैं । ऐसी दुःख- 
मूलक चुद्धिका परित्याग कर जो जीवात्मा परमात्मामे निष्ठावान 
होता हे--परमात्माके स्यरूपकी अपना स्वरूप समझकर उसके 
आराधनम तत्पर एवं सावधान होता हे-वह संसारके बन्धरनोंसे 
छूटता हुआ केवलज्ञानमय परम सुखको प्राप्त होता है । साथ ही, 
यह भी बतलाया हे कि यह 'समाधितंत्र” ग्रन्थ उक्त परमसुख 
अथवा परमपदकी प्राप्तिका माग्र है-उपाय श्रदर्शित करने वाला 
है | इसकी भल्ते प्रकार अध्ययत तथा अछुभव करके जीवनमे 
उतारतेसे वह ग्राप्ति सुखसाध्य हो जाती हैं और इस तरह इस 
ग्ंथ्की भारी उपयोगिताको प्रदर्शित किया है ॥१०५॥ 

अतिम मज्जल-कामना 

जिनके भक्षि-असादसे, पूर्ण हुआ व्याख्यान । 

सबके उर मंदिर वसो, पूज्यपाद भगवान ॥१॥ 

पढ़ें सुने सब ग्रन्थ यह, सेचें अति हित मान । 
र आत्म-समुस्नति-बीज जो,करो जगत कल्यान ॥२॥ 





श्रीमद्दे वनन्धपरमनाम पूज्यपादस्वासी विरचित 


कर" कप 
इष्टापदश 
( मद्भलाचरण ) 

परमत्रह्म परमात्मा, पूरु-ज्ञानधन-लीन । 

वंदों परमानन्दमय, कम विभाव-विहीन ॥१॥ 

पूज्यपाद मुनिराजकी, नमन करूँ मनलाय । 

स्वात्म-सम्पदाके निमित, टीका करूं बनाय ।|२)) 

ग्रन्थके आदिएं ग्रथकर्ता पहले यह विचारकर, कि जो 

“जिसके मुणोंकी आप्रिका इच्छुक है वह उन गुझ्ोंसे युक्त पुरुष 
विशेषकी नमस्कार करता है, चू'कि इस इष्टोपदेश नामक ग्रन्थके 
कर्ता आचाये पूज्यपाद परमात्मगुण प्राप्तिके इच्छुक हैं अतः सिद्ध 
परमात्मा्की नमस्कार करते हैं :- 


यरय स्वयं स्वभावाप्तिरभावे रृत्स्नकर्मणः | 
तस्में संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने ॥१॥ 
अथ--समस्त कर्मो के अभावसे-ज्ञानावरणादि अष्टकर्मोका 
मूलतः सवेथा क्षय हो जानेसे--जिसे स्व स्वरूपकी प्राप्ति हो गई 
' है_ जिसे स्वयं शुद्ध चेतन्यस्थवरूप स्वात्मादी उपलब्धि हो गई 
. है---उस सम्यम्ज्ञान स्वरूप परमात्माके लिये--कर्मोके विनाश 
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और रामादि विकारोंक्े सर्वथा अभावसे यक्मत्यादि अशेष 
पदार्थोकी युगपत्‌ साधात्कार करने वाला सम्पूर्ण बोध ( केवल 
ज्ञान ) जिसे आ्राप्त हो गया हैं उस परम निरंजन परमात्माक्े 
लिये नमस्कार हो-_ बह सदा जयवंत रहे । 

भावा्थ --आत्माके शुद्ध चेंतन्यरूप निश्चल परिणाम- 
को यहां स्वभाव वतलाया गया है । इस स्वभावकी प्राप्ति कर्मो- 
के सर्वेथा अमावसे होती है । तपश्चरणादि सुयोग्य साधनोंके 
अनुष्ठानसे ज्ञानावग्णादि द्रव्यक्र्म और रागद्वेषादि भावकर्मोका 
जब सर्वथा छुय हो जाता हैं तब आत्मा अपने सम्पग्जानस्वरूप 
उस चिदानन्द विज्ञनधन टकोत्कीण ज्नायकरूप स्व-स्वभावको 
आप्तकर लेता ह जो अनादिकालसे विस्मत हो रहा था । चू'कि 
अन्यकता आचाये पृज्यपाद उसी स्तर स्वरूपकी ग्राप्तिके अमिलापी 
हं | अतः उन्होंने उसे ही नमस्कार किया ऐं; क्‍योंकि जो पुरुष 
जिस गुणकी श्राप्तिका अभिल्लापी होता हें वह उस गुण विशिष्ट 
पुरुष विशेषकीं नमस्कार करता हैं | जिस तरह अश्व विद्या और 
धनुर्विद्या आदि कलाओंके जिज्नासु ( जाननेके इच्छुक ) पुरुष तद्‌ 
तत्‌ कलाविज्ञ पुरुषोंका अभिवादन करता हैं--उनमें आदर- 
सत्कारका भाव ग्रकट करता हैं उसी तरह शुद्धात्माक अभिलाषी 
मुसुच्षजन भी कर्मावरणसे रहित शुद्ध, बुद्ध, निरजन, सम्यस्ज्ञान- 
रूप सिद्ध परमात्मा लिये नमस्कार करते हैं ॥१॥ 

स्वस्तरूपकी स््रयं श्राप्ति-सम्यक्लादि अध्टु्ोंकी अभि- 


' » इउप्टोपदेश [११९] 


व्यक्तिरृप चिदानन्द स्वरूपकी उपलब्धि--बिना किसी दुष्टान्तके 
कैसे हो सकती हैं ! इस शंकाका समाधान करते हुए आचारये 
कहते हैं :-..- 

योग्योपादानयोगेन हृषदः स्वर्णता सता*। 


द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्सनो प्यात्मता सता ॥२॥ 
अथ--जिस तरह सुवर्णरूप पापाणमें कारण,योग्य उपादा- 
'जरूप कारण के सम्बन्धसे पापाण (पत्थर) सुबण हो जाता हे,उसी 
तरह द्रव्यादि चतुष्टयरूप-सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, और स्व॒भाव- 
रूप--सुयोग्य सम्पूण सामग्रीके विध्मान होनेपर निमेल चेतन्य 
स्वरूप आत्माकी उपलब्धि हो जाती हे । 
भावार्थ--जिस प्रकार खानसे निकलने वाले सुबर्णपापाणु- 
में सुबर्गुरूप परिणमन्ं कारणभ्ूत सुयोग्य उपादानके सम्पन्ध- 
से और वाह्ममें सुवर्णकारके द्वारा ताडन, तापन घर्षणादि प्रयोगों 
के द्वारा जिस तरह पापाणसे सुब्ण अलग हो जाता हे. उसमें 
अब पत्थरका व्यवहार न होकर सुवण॒पतेका व्यवहार होने 
लगता है | ठीक उसी तरह अनादिकालसे कर्ममलसे कलंक्रित 
संसारी आत्मा भी द्रव्य, च्षेत्र कालादि सुयोग्य साधनोंकी उप- 
लब्धिसे अनशनादि वाह्य आग्यन्तर तप, दशलक्षणधर्म अनि- 
.. ७ अ्रदमोहण जोएण सुद्ध हेम हवेइ जह तहय। ..» ४ 
कालाईलह्ीए श्रप्पा परमप्पओ हवदि ॥र४॥ 
“मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्द: 
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[१२०] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


त्यादि द्वादश भावना, परीषदह जय और चारित्र आदिके सम्यक्‌ 
अनुष्ठान द्वारा आत्मध्यान रूप निश्चल् अग्निके प्रयोगसे कमरूपी 
इंधनके भस्म होने पर आत्मा भी स्सिद्धिको--सात्मोपलब्धि- 
को--प्राप्ठ कर लेता हे--आत्मा परमात्मा हो जाता है। 
अहिंसादि बतोंके सम्यक अनुष्ठानसे स्वरूपकी प्राप्ति होती 
है यह सुनिश्चित सिद्धान्त है। यदि सुद्र॒त्यादि चतुष्टय रूप 
सामग्रीसे ही स्व-स्वरूपकी उपलब्धि हो जायगी, तब अहिसादि- 
ब्रतोंका अनुष्ठान व्यर्थ हो जायगा । इस शंकाका समाधान करते 
हुए आचाये महोदय कहते हैं कि स्व-स्वरूपकी प्राप्तिम ब्रतादिक 
निरथेक नहीं है उनके यथावत््‌ पालनसे अशुभ-कर्मोका निरोध 
होता है, पुरातन कर्मोकी निर्मेरा होती है । और शुभोपयोगरूप 
परिशति होनेसे एएयकर्मेक्रा संचय होता है जिससे स्वगौदि इष्ट 
सुखकी प्राप्ति अनायास हो जाती अतः द्रव्यादि चतुष्टय 
सम्पत्तिके रहते हुए भी बरतोंद्रा पालन निरथेक नहीं है, इसी 
बातकी ओर भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं... 
बर॑ ब्लेः पद देव॑ नावतेबत नारकंत । 
छायातपस्थयोर्भेंद: प्रतिपालयतोमहान्‌ ॥२॥ 
अथ्थ- जिस प्रकार छायामें वेठकर अपने दूसरे साथी की 
& बर वयतवेहि सम्यो या दुक्खंहोड रिरिइ ड्यरेहि।... 


छायातवट्टियाणंं पडिवाल ताण गुरुसेय ॥ २५॥ 
मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्द: 


इष्टोपदेश [१२१| 


राह देखने वाले पुरुषको छाया शांति प्रदान करती हे ओर धूपमें 
बेठकर अपने साथीकी राह देखने वालेकी कष्ट आप्त होता है |. 
उसी ग्रकार श्र्तोंके अजुष्ठानसे स्वर्मादि सुखोंके साथ मोक्ष प्राप्त 
होता है और अव्रतोंसे नरक दुःख भोगना पड़ता है पश्चात्‌ 
मुक्ति प्राप्त होती है । अतएव बतोका आचरण करना ही श्रेष्ठ 
है अन्रती रहना ठीक नही । 

भावार्थ - ऊपर यह शंका की गई थी कि जब द्रव्यादि चतु- 
-ध्दयरूप सामग्रीसे ही स्व-स्वरूपकी उपलब्धि हो जायगी तब 
ब्रतादिकका अनुष्ठान व्यथ खहरेगा | ग्रन्थकार महोदयने उस शंका 
समाधान करते हुए बतलाया है कि व्रतोंबय अनुष्ठान एवं आचरण 
व्यथ नहीं होता; क्योंकि अबती रहनेसे अनेक प्रकारके पापोंका 
उपाजन होता रहता है और हिताहितके विवेकस शूल्प होता 
हुआ मिथ्यात्वादि कार्यमि प्रवृत्ति करने लगता है जिससे अशुभ 
कर्मोका बन्ध होता रहता है और उसके विपाकसे फिर नरकांदि 
दुरगेतियोंमें घोर कष्ठ उठाना पड़ते हैं । किन्तु अहिंसादि ब्तोंके 
अनुष्ठानसे नरकादि दुर्गतियोंके वे घोर कष्ट नहीं भोगने पड़ते । 
क्योंकि वह हित अहितके विवेकसे सदा जागरूक रहता है, पाप- 
से भयभीत रहता है ओर स्वरूपकी ग्राप्तिको ओर सावधान, 
रहता हे और उनके विषाक स्ररूप स्वर्गांदिसुखोंके साथ वह 
मुक्तिका भी पात्र हो जाता है।._, 

जिस तरह छाया और आतपमें महान अच्तर हे-मेद है... 


(१२२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


छायामें बंठकर राह देखने वालेकी शाम्ति और आतपयालेडे 
दुःखका अनुभव होता हे | उसी तरह व्रताचरणसे स्वर्गादि सु 
आर अव्रताचरणसे - हिंसादिपापरूपप्रव॒ त्तिसि-केवल दु/स ही 
भोगना पड़ता है | श्रतः »बती रहनेकी अपेक्षा बती होना अच्छा 
दे, क्योंकि ब्रतोंसे पापक्रमोंका निरोध होता है, प्रृए्यकर्मका 
संचय होता है और सत्तामें स्थित पू्वत्रद्धकर्मकी निर्जरा होती है । 
अब शिष्य पुनः प्रश्न करता हे कि है भगवन्‌ ! मोछुसुख तो 
द्रवर्ती हैं--दीघकालमें प्राप्त होगा--किन्तु बरताचरणसे सांसा- 
रिक सुख जल्दी सिद्ध हो सकता है और उसके सिद्ध होने पर 
उसकी आत्मामें भक्ति, विशुद्भाव और अन्तरंग अनुराग नहीं 
होगा, जो मोक्सुख़का साधक है; क्योंकि मोक्षसुखक्ी साधक 
सुद्रच्यादि सम्पत्ति अभी दरवर्ती हें ओर मध्यम मिलनेवात्ा 
सख्र्गांदिकका सुख त्रताजुष्ठानसे सहजही प्राप्त हो जाता है | अतः 
आत्मशक्ति, आत्मानुराग और आत्मध्यानादिक्की .फिर कोई 
आवश्यकता नहीं हैं । श्स शंकाका समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हैं कि वरतादिकका आचरण निरथक नहीं है और न आत्म- 
भक्ति आत्मानुराग ही अन्ञुपयोगी है । इसी बरातकी और भी 
स्पष्ठ करते हुए कहते हैं :-... 
यत्र सावः शिव दत्ते यो: कियददूरवतिनी। 
यो नपत्यासु गव्यूति कोशाऊ्ँं कि स सीद॒ति ॥४॥ 


४8 जो जाइ जोयण्सयं दियहेऐोव्केण लेइ गुरुभार | 


इष्टोपदेश (१२३) 


अथ--जो मनुष्य किसी भारको स्वेच्छासे शीघ्र दो कोश 
ले जाता है वह उस भारकी आधा कोश ले जानेमें कमी खिन्न 
अथवा खेदित नहीं होता-वह आधे कोशको कुछ भी न समझ 
कर उस भारको शीघ्र ले जाता है । उसी तरह जिस भावध मोदछ् 
सुख प्राप्त कराने या देनेकी सामथ्य है उससे स्वगंसुखकी प्राप्ति 
जुछ भी द्रवर्ती नहीं है अर्थात्‌ वह सहज ही प्राप्त हो जाता है । 


भाषाथे-जी मनुष्य बलशाली एवं साहसी होता है वह सुगम 
और दुगम दोनों प्रकारके कार्योंको सहज ही सम्पन्न कर सकता 
है । वह सुगम कार्योद्दी अपेक्षा कठिन कार्योंके सम्पल्न करनेमें 
अपनी असमर्थता कभी अनुभव नहीं करता और न वह कभी खेद 
ही मानता है | वह तो उसे प्रेम और उत्साहके साथ उस भारको 
उठा लेता है । उसी तरह आत्माके जिस शुद्धोपयोंगरूप 
अत्मपरिणामर्त चिरसं चितकमे-कालिमाको दग्धकर स्वसिद्धिको- 
स्ात्मोपलव्धिको-आप्त करादेनेकी सामथ्य है, उससे स््र्गादि 
सुसको प्राप्ति सहजही हो जाती है | अथवा क्रिसान जिस तरह 
पान उत्प्न करनेके लिए बीज बोता है, किन्तु धानके साथ उसे 
भूसा अनायास ही मिल जाता है । उसी तरह जिसके तपश्चरण- 
रूप आत्म-साधनामें इतना वल अथवा सामरथ्य है कि उससे 


सो कि कोसद्ध पिहु य सककए जाहु भुवरणायले ॥१ !॥ 535 0288 
-मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्द' 


[१२४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


चिरसंचित कमे-कालिमा भी क्षणमात्रमे दूर हो जाती है तब उससे. 
इन्द्रियजन्य सुखका मिलना क्या दुलेभ हो सकता हे-नहीं हो 
सकता? 

आत्म-सुखकी ग्राप्तिमं सुद्बब्य सुन्षेत्रादि योग्यसामग्री भी 
प्रबल कारण है उससे भोक्षरूप महान्‌ कार्यके साथ साधारण 
स््र्गादिकका सुख भी आप्त हो जाता है, किन्तु अल्पशक्ि वाले 
ब्रताचरणसे स्वग रुख ही मिल सबता है मोक्ष सुख नहीं, अतः 
ज्ञानीके आत्ममक्ति आदि गशस्तकार्योमं कभी प्रमाद नहीं होता 
ओर न वह कभी अव्रतादिम ग्रवत्ति ही करता है; क्योंकि अब्रता- 
से नरकादि दश्सोंक्ो प्राप्त होगा ओर ब्रताचरणसे स्व॒ग सुखके 
साथ आत्म-लाभ होगा । अतएवं वह तो बताचरणके साथ 
सुद्रव्यादि सामग्रीकी ग्राप्तिका भो प्रयत्न करता है | आत्ममरक्ति 
अथवा आत्मध्यानसे स्वगंसुख व मोक्सख दोनोंकी आप्ति होती 
है' ऐसा तच्चानुशासनमें कहा है 

“गुरुपदेशमासाथ ध्यायमानः समाहितें: । 

अनंतशक्तिरात्मायं मक्ति शुक्ति च यच्छति” ॥॥१६६॥ 

“ध्यातो5हे त्सिद्रूपेण. चरसांगस्य मुक्‍्तये । 

तद्भयानोपात्त पुएयस्प व एवान्यस्थ सुक्तये” ॥॥१६७॥ 

जो योगी शुरुके उपदेशानुसार आत्मध्यान करते है उन्हें 
अनन्त कतवाला यह आत्मा मोक्षसुख अपत्रा स्रगुंसख अदान 
करता ह । चरम शरीरी मनुष्य जिस समय इल आत्माका अह 


इष्टोपदेश [१२५] 


सत अथवा सिद्ध रूपसे ध्यान करता हे उस समय उसे मोक्ष सुख 
मिलता है। फिन्‍्तु चर्म शरीरोको छोड़कर जो मनुष्य अहन्त 
सिद्ध रूपसे आत्माका ध्यान एवं चिल्तन करता हैं उस समय उसे 
स्रगे सुख मिलता हे । इससे स्पष्ट है कि जब्र ब्रतानुष्ठानफे साथ 
उम्र तपश्चर्या ओर आत्मध्यानादिस सवथा आत्म-विशुद्धि हो 
जाती है तब आत्मा परमात्मा हो जाता है | और जब आत्म- 
विशुद्धिके साथ उस आत्मध्यानाडिसे ऐसे पुण्य कका सचय 
होता है जिससे चक्रवर्त्यादिकी विभूति अभथ्रवा स्वग सुखका 
लाभ होता है। यद्यपि त्रताचरणसे साज्ञात्‌ स्त्रगादि सुखकी 
प्राप्ति होती है, मोत्तकी नहीं, तो भी व्रतोंके अनुष्ठान बिना 
स्रूपकी प्राप्ति नहीं होती | अतएव व्रतोंका आचरण कभी निर- 
थक नहीं हो सकता और न आत्मध्यानादि हो अनुपयोगी है। 
ब्रताचरण और आत्मभक्तिसे जब स््रग सुखकी सिद्धि हो 
गई तथ् वहाँ जानेपर क्या क्‍या फल प्राप्त होते हैं ? इस शंकाका 
समाधान करते हुए आचाये कहते 
हर्बीकजमनातंक॑ दीधकरालोपलालितस्‌ । 
नाके नाकोकर्सां सोख्यं नाके नाकोकसासिव ॥॥। 
अथ--देवगण स्वगमें इन्द्रियजन्य ओर आतक रहित श॒त्र 
आदिके द्वारा होनेवाले दुखसे रहित--बहुत दोधेकालतक-तेतीस 
सागर पयेत- मोगनेमें आनेवाले अनन्योपम सुखका--देवोंके 
सुखके समान उसका - आस्वादन करते हैं । 
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भाषाथे--सुख आत्माका गुण हैँ उसका विकास कर्मक्रे 
सवंधा अभावसे होता हैं | जब तक आत्मा सांसारिक मंकेंटों 
ओर कमबन्धजनित परतन््रताका अनुभव करता रहता हैं तब तक 
उस अनाकुल आत्मोत्थ अव्यावाध सखका उसे अनुभव ,नहीं 
हो पाता है । परन्तु वेदनीयकर्म इस आत्मिक सुखका प्रशत 
विरोधी है इसके क्योपशमसे जो छुछ भी साता परिणति होती है 
संसारीजीव उसे ही अज्ञानसे वास्तविक सख समझ लेते हैं। ब्रता- 
दि अनुष्ठानसे मन्दकपायत्रश जो प्रुण्यका संचय होता है उससे 
स्वर्गा दिजन्य सातापरिण तिरूप इन्द्रियजनित सख दीधकाल तक 
भोगनेप आता हे,परन्तु अनाकुल लक्षणरूप वास्तविक सुख इससे 
विलक्षण है, उसमें इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं रहती, और ने 
कालकी सीमा ही हे,वह पराश्चित (पराधीन) भी नहीं ३, न क्षण 
अंगुर है,ओर न कमब्न्धनफा कारण ही है, और ने किसी दुः/ख- 
के साथ उसका संमिश्रण ( मेल ) ही है, इसी कारण स्वर्गादिके 
सखोंकी हेय और वास्तविक आत्मोत्थ सुखकी .उपादेय बतलाया 
है | और इसी कारण ग्रन्यकर्ता आचायने देवोंके सखको देवोंके 
सखके समान ही बतलाया है जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तविक 
सखकी उपमा इस इन्द्रियजनित सखके साथ घटित नहीं होती 
क्योंकि इन्द्रिय जनित सुख नश्वर हे ओर दुःखके साथ संमिश्रित 


हे. मिला हुआ है ॥५॥ 
इस प्रकार सांसारिक ओर आत्म-सुखका स्वरूप निर्दिष्ट 
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करने पर भी यदि कदाचित्‌ कोई भ्रमवश दोनों सुखोंभें कोई भेद 
न करता हुआ हटठसे सांसारिक सुखकी ही वास्तविक सुख समझे 
ऐसे शिष्यकी आन्ति-प्रवोधनाथ आचाय कहते हैं :-- 
वासनामात्रमेवेतत्सु् दुःख च देहिनां । 
तथाह्यम्‌ हेजयंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥६॥ 
अर्थ--संसारी जीवोंका इंद्रिय जनित सुख वासना मात्रसे 
उत्पन्न होनेके कारण दुःख रूपही है;क्योंकि आपत्तिकालमें रोग 
जिस तरह चित्तमें उद्देंग ( घबराहट ) उत्पन्न कर देते हैं उसी 
तरह भोग भी उद्देग करने वाले हें । 
भावाथे यह पदाथ मेरा उपकारी है अतणव इष्ट है और 
यह पदाथ अनुपकारी होनेसे अनिष्ट है इस पकारके विश्रमसे 
जो कोई आत्माका संस्कार है उसे वासना कहते हैं । ससारी 
जीव इसी वासनाके कारण भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले वाधित, 
विषम और पराश्रित इन्द्रिय जनित सुखमें अ्रमसे वास्तविक सुख- 
की कल्पना कर छेते हैं । जिस प्रकार आपद्कालमें 5वरादक 
रोग चित्तकोी उद्देगित (दुःखित) कर देते हैं,,सी तरह इन भोगों- 
से भी चित्तमें उद्देग ( घबराहट ) उत्पन्न हो जाता हैं कहा भी 


हर 
हा 


. _ अचांगं ग्लपयस्मलं क्िप कुतोज्वक्षश्व विद्भात्यदों । 
. . दरे घेहि न हृष्य एप किससरन्या न वेत्सि क्रणम्‌ | 
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उसमे परके समिश्रणका (पराधीनता) अभाव है, वह अपने ही 
आश्रित है । 

यदि सुख और दुःख वासनामात्रसे उत्पन्न होते ईं तो फ़िर 
उनकी प्रतीति क्‍यों नहीं होती ? इस शंकाका समाधान करते 
हुए ग्रंथकार कहते हैं!__ 

मोहेल संवृत ज्ञानं स्वभाव॑ लभते न हि । 
मत्तःपुसान्पदार्थानां यथा मदनकोदवे: ॥७॥ 
अर्थ-जिस तरह मादक कोदों खानेसे उन्मत्त (पागल) हुआ 

पुरुष पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता उसी अकवार मोहनीय 
कर्मके द्वारा आच्छादित ज्ञान भी पदार्थोके वास्तविक स्वरुपको 
नहीं जान सकता | 


भावार्थ-मादक पदार्थोका पान करनेसे जिम्नतरह मनुष्यका 
हेय और उपादेय-विपयक विवेक नष्ठ हो जाता है-उसे पदाई- 
का यथार्थ परिज्ञान नहां रहता, वह उन्मत्ततावश कभी स्त्रीको 
मां और मांको स्त्री भी कहने लगता है,ठीक उसी तरह मोहनीय 
कमके उदयसे जीव भा अपने चिदानन्द स्वरुपडो भूल जाता है 
ओर उसे हेयोपादेयका भी यथार्थ विवेक नहीं रहता--अपनेसे 
सर्दथा मिलन धनादि सम्पदामे और स्त्री पुत्र मित्रादिके शरीर- 
में भी आत्मत्वकी कल्पना करने लगता हे--उन्हें अपने मानने 
लगता है, ओर अत्यन्त दुःखकर सांसारिक भोगोंकी भी सुखकर 
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मानने लगता है इस तरह मोहादिके उदय से उसे आत्मा भी 
अनेक प्रकारका ग्रतिभासित होने लगता है | कहा भी है :- 
हु मलविद्ध मणव्येक्ियंथा नेकप्रकारतः । 
कमविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथा नेकप्रकारतः |। 

जिस तरह मलके सम्बन्धसे मणिके अनेक रूप दीखने 
लगते हैं | उसी तरह कर्मोके सम्बन्धसे आत्मा भी अनेक प्रकार 
का दीखने लगता है किन्तु जब्र मणिसे वह मल दूर हो जाता है 
तब उसका वह निर्मल स्वरूप स्पष्ट अनुभबमें आने लगता हे । 
उसी तरह जब आत्मासे समस्त कर्मोंका सम्बन्ध छूट जाता है- 
चृह अपने चिदानन्द स्वरूपको पा लेता हे-तव वह एक अखंड 
चेतन्यस्वरूप ही अनुभवमें आता हे । अस्तु, 

यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा तो अमृत 
है और कम पघूर्तिक तथा जड़ हैं । तब अपरर्तिक आत्माका 
मृर्तिक कर्मो से बन्ध केसे होता है १ इस ,प्रश्नक्ना उत्तर आचायने 
उक्त पच्चके यथा मदनकोद्रते! वाक्य द्वारा दिया हे जिसमें 

बतलाया गया है कि- जिस तरह सादक कोदों खानेसे पुरुष 

उन्मच हो जाता हे-उसका अतोन्द्रिय ज्ञान भी मूछित हो जाता 
है | अथवा शरात्र सूर्तिक हे पर वह बोतलझो नशा नहीं करती, 
किन्तु उसके पान करने वाले पुरुषको वह पागल बना देती हे 
उस समय उसे हेयोपादेयका कुछ भी विवेक नहीं रहता- 
उसका ज्ञान मूछित हो जाता है । दीक इसी प्रकार मोह, अज्ञान 
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और असंयमादि विभावभावोंसे आत्मा अपने स्वरूपये ध्यूत हो 
जाता है, और विकारी होनेसे कर्मोंसे बंध जाता है | बास्तवों 
आत्मा अनादिकालसे खानसे निकलने वाले स्र्ण पाषाणके 
समान क्लिहमा कांलिमादिरूप अन्तरंगवाध्ष मलोंसे मलिन है-' 
कमबन्धके कारण सूर्तिक जेसा बन रहा है इसीसे वह मूर्त 
कर्मासे बन्धको प्राप्त होता रहता है, किन्तु जब आत्मा शुद्ध 
स्वणेके समान उभयमलोंसे मुक्त हो जाता है फ्लिर वह कभी भी 
करम्मोंसे नहीं बंधवा । 

मोहोदय से आत्मा अपने स्वरूपसे ज्यूत हो जाता है, 
विधेकके विनाशसे उसे पदाथ झा ठीक परिज्ञान नहीं होता, वह 
बहिरात्मदशामें रहकर परपदा्थों्मं आरस कल्पना करने लगता 
हे | स्त्री पुत्र मित्रादिके शरीरोंकी भी उनकी आत्मा मानने 
लगता है | इस तरह जीवकी यह दशा तब तक बनी रहती है . 
जब तक कि वह अनन्‍्तरात्म! आत्मज्ञानी नहीं बन जाता । और 
बहिरात्मपनेकी छोड़कर परमात्मपदका साधन नहीं करता, जब 
बह आत्म-साधना करने लग जाता है तब शीघ्र ही स्वपदको 


प्राप्त कर लेता है । 
वस्तु का वास्तविक स्वभाव न जान सकनेके कारण क्या 


फूल होता है ? इसी भावकी व्यक्त करते हुए आचार कहते हैं।- 
वरुण हं धन दाराः पुत्रा मित्राणि शुत्रवः । 
सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥ 
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अथे--वस्तु के वास्तविक स्वभावसे अनभिज्ञ यह मूढ प्राणी 
अपने चेतन्यस्वरूपसे स्वेथा भिन्नस्वभावरूप शरीर, घर, धन, 
स्त्री, पृत्र, मित्र और शत्रु आदि पदार्थोंको अपने मानने लगता 
है--इन्हें आत्मीय समझने लगता है| 


भावाथे--मोहोदयसे यह जीव अपने स्वरूपको भूल जाता 
हे - उसे भत्ते बुरेका कुछ भी परिज्ञान नहीं रहता--मैं कौन हैँ ! 
मेरा क्या स्वरूप है ? और संसारके इन घनादि दूसरे पदार्थोसे 
मेरा क्या सम्बन्ध है १ क्या ये सभी पदार्थ मेरी आत्मासे मित्र 
ह-मेरे नहीं हैं | फिर में इन्हें अपने क्यों मान रहा हूँ । पर 
मोहसे मूढ प्राणीका ध्यान इस ओर नहीं जाता और न वह 
कभी इन विकल्पोंकी ओर ध्यान ही देता है वह तो परमें आत्म- 
कल्पना करनेमें ही अपनेको सुखी अनुभव करता है । 


इसी बातको ग्रन्थकार द्ष्टान्त द्वारा उसे और भी स्पष्ट 
करते हुए कहते हैँ :- 
दिग्देशेभ्य: खगा एत्य संवसंति नगे नगे । 
स्व स्वकायवशद्यांति देशे दिक्लु प्रगे प्रगे ॥६॥ 
अथे- जिस तरह पक्षीगण पूर्वादि दिशाओं और अंग, बंग, 
कलिंग आदि देशोंसे आकर वन्षों पर निवास करते हें । और 
आतःकाल होते ही अपने अपने काय सम्पादनके लिये इच्छ।नु- 
सार देशों ओर दिशाओंमे चले जाते हैं । 
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भावाथं--पक्ती गए जिस तरह रा हो जाने पर नाना- 
देशों और पूर्वादि दिशाओंसे आकर वक्त' पर बसेरा लेते हें 
ओर ग्रातःकाल होते ही अपने अपने कम करनेके लिये इच्छा- 
नुसार यत्र तत्र चले जाते हैं, उसी प्रकार यह संसारी जीव अपने 
अपने कर्मानुसार नरक तिथेचादि गतियोंमें आकर जन्म लेते हैं 
ओर पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मोंका फल भोगते रहते हैं, और 
आयुकरमके समाप्त होते ही इस पर्यायकी छोड़कर दूसरी पर्यायोें 
चले जाते हैं। अथवा जिस तरह अनेक देशों और दिशाओंसे 
आए हुए यात्री गए एक ही धर्मशाला तथा सरायमें बसते हैं 
और ग्रातःकाल होते ही सब अपने अपने अभीष्ट स्थानोंकी चले 
जाते हैं | उसी तरह पूर्वोपाजित कर्मोदयसे यह जीव विभिन्‍न 
गतियोंसे आ आकर एक कुटुम्ब रूपी सरायमें इकड्ठे होते हैं 
और स्वकीय शुमाशुभकर्मोका फल भोगते रहते हैं ओर फिर 
कर्मोद्यवश अन्य गतियोंभें चले जाते हैं। अतएव वस्तु स्वरूप- 
की जानकर पर पदार्थोंमें आत्मत्व बृद्धिका परित्याग करना ही 
श्रेयस्कर है । 

अहित भावको व्यक्ल करने वालों पर जो हेप भाव होता है 
उसे दूर करनेके लिये दृष्टान्त द्वारा समकाते हुए कहते हैं :- 


विराधकः कर्थ हंत्रे जनाय परिकुप्यति । 
ज्यंगुलं पातयन्पदभ्यां स्वयं दंडेन पात्यते ॥१०॥ 
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अर्थ. जिस तरह कचड़ा या मिट्टी आदि काटने वाला 
पुरुष ब्रांगुराको--कचडा और मिट्टी काठनेके लिये प्रयुक्त किए 
जानेवाले फावड़ेकी--मिद्ठी आदि काटनेके लिए नीचे गिराता 
है और स्वयं भी उसके साथ नीचे गिर जाता है-. उसे नम्र होना 
पढ़ता है-- उसी प्रकार जो मलुष्य विराधक हे -. दूसरेका अपकार 
करता है, मारता हे-वह स््रयं भी दूसरे से-अपकार किये गए 
मनुष्यके द्वारा-मारा जाता है तव वह उस पर क्रोध क्‍यों करता 
है! 
भावाथे_ त्रांगुरा --फावड़ेके समान एक अस्त्र -का प्रयोग 
करनेवाले मनुष्यको जिस तरह मिट्टी या कचड़ा काटनेके लिये 
उसके साथ स्त्रयं भी नीचे जाना या क्ुकना पड़ता है; क्योंकि 
उसका काष्ठदए्ड छोटा होता है, उसी प्रकार दूसरेका अपकार 
करनेवाले मनुष्यकों बदलेम स्वयं ही उस दूसरे मनुष्यके दारा 
जिसका अपकार किया गया था, अपकार किया जाता है कहा 
भी है ;- 
सुख वा यदि वा दुःख येन यत्च कृतं शुवि । 
अवाप्नोति स तत्तस्मादेष मार्गः सुनिश्चितः” || 
यह बात सुनिश्चित हैं कि जो मनुष्य दसरेकों सुख या 
दुख पहुँचाता है, उसे भी दूसरेके द्वारा सुख ओर दुख मोगना 
पढ़ता हैं अतः अपकार करने वाले सनुष्यका बदलेमें अपकार 
करनेवाले पुरुष पर क्रोध करना व्यथ्‌ हे, दूसरे यदि कोई अपना 
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अपकार करता है या उसमें निरमित्त रूपसे प्रेरक होता है, तब 
यह सोचनेकी आवश्यकता है कि यह पुरुष जो मेरा श्रपकार 
करता है अथवा उसमें सहायक हो रहा हे सो यह जेरे प्रत्युपकार 
का बदला दे रहा हे फिर मुझे इसके ग्रति रुष्ट होना उचित 
नही, किन्तु अपने किए हुए कमंका फल समझ कर उसे समतासे 
सहनेका ग्रयत्त करता चाहिए । अथवा अपकार करने वालेके 
प्रति एसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने अपकारका 
ऐना ही छोड़ दे और मध्यस्थमाव अपना ले | 


अब शिष्य पुनः पूछता ६ ऊक्रि हे भगवन्‌ ! दारादि इृष्ट 
पदार्थोर्में हेप करते वाला मलुष्य अपना क्‍या अहित करता है 
अथवा उसे क्या फल प्राप्त होता हे इसी बातको स्पष्ट करते हुए 
ग्रन्थकार कहते हैं: _.. 


रागद्वेषद्यीदीघेनेत्राकर्षणकर्मणा । 
अऋज्ञानास्सुचिरं जीवःसंसाराब्धों भ्रमत्यसों ॥ १ १॥ 


अर्थू--यह जोकोक्लि हे क्िं-जिस तरह मंदराचलको 
ठीघेनेत्राकष णके कारण बहुत काल तक सम्मुद्रमें घूमना पड़ा था, 
उसी अकार यह जीव भी अज्ञानसे-देहादिक्ें होने वाले 
आत्मविश्रमसे- राग तथा छेप रूपी दीर्घ डोरीके कारण जिसके 
द्वारा दूध मथ कर मक्खन निकाला जाता है उस आक- 
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अण क्रिया से-चिरकाल तक द्रव्य, क्षेत्रकाल, भव और भावरूप 
पंच परावतेन संसार समुद्र ग्रमण करता है । 

विशेषाथ-अन्य सम्प्रदायमें यह कथा ग्रसिद्ध हे कि जब 
मंदराचलको विशांलनेत्र धारण करनेकी इच्छा हुई तब नारायन- 
ने नेतरीसे सम्मुद्ृका मन्थन किया,जिससे मंदराचलको वहुत काल 
तक संसार में घृमना पड़ा था | उसी प्रकार देहादिक परपदार्थों 
में होने वाले अज्ञानके कारण जो जीव रागहेपमें संलग्न रहते 
हैं, इष्ट अथवा प्रिय पदार्थोर्म प्रेम, अनिष्ट एवं अप्निय पदार्थो्मे 
द्वेग रखते हैं वे चिरकाल तक संसार में जन्म मरणादिके अनेक 
कष्ट उठाते रहते हैं | क्योंकि राग और टेप दोनों ही सहयोगी 
हैं इनमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध भी पाया जाता है, डेपके 
“बिना राग नहीं रहता और राग विना अकेला द्वेष भी नहीं 
रहता, कहा भी है।- 

यत्र रागः पद धत्ते द्वेपस्तत्रेव निश्चय; | 
उभावेते समालम्ब्य विक्रमत्यधिक मनः )। 

यह सुनिश्चित है कि जहां पर राग होता वहाँ देष नियम- 
से रहता है। ओर जहाँ ये दोनों होते हैं वहां सन अत्यधिक 
'विकारी हो जाता हे-क्लोभको प्राप्त हो जाता हैं- अतण्व जो 
मनुष्य यह दावा करते हें कि हम दूसरों पर श्रेम ही करते हें, 
देंष नहीं करते। यह उनकी भ्रामक कल्पना है; क्योंकि यदि 
आत्मामें प्रेम है किसी पर राग विद्यमान है तो कहना होगा कि 
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उसका किसी पदार्थ विशेष में द्वप भी होगा । लोकमें जितने भी 
चेक पे हा हर हि. 

दोष हैं वे सत्र राग-ठेष मृलक हें । यदि आत्तमामें राग-ठेपकी 

सत्ता मौजूद हे तो वहाँ दोपोंकी सत्ता .विद्यमान ही है कहा भी 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्र-पर-विभागात्परिग्रहद्वेपी ! 
अनयोः संग्रतिवद्भाः सर्वे दोपाश्च जायंते | 


क्योंकि जहाँ आत्मामे अपनेपनकी कल्पना हैं वहां पर संज्ञा 
रहती ही है | यह मेरा है और यह दूसरेका है इस तरह का स्व 
ओर परका विभाग हे तो वहाँ पर नियमसे रागद्वेष हे ओर जहाँ 
पर दोनों रहते हैं | वहां पर अन्य दोष अनायाल ही आ जाते 
हैं, क्योंकि अन्य दोषोंक्री उत्पत्तिका मूल कारणा रग देप है, 
सभी दोप राग और द्वेषसे परिपूर्ण हैं | जीवकी यह राग-देप 
परम्परा ही संसार परिश्रमणक्ा कारण है इसीसे आचार्य इुन्दकुन्द 
ने संसार-अमणके कारण रागदेप ही बतलाए हैं | बेसा कि 
पंचास्तिकाय के निम्न एच्ों से श्रकट हैः- 

“जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामी । 

परिणामादो कम्सं कम्मादों हवदि गदि सुगदी ॥ १३४ 

गद्सिधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जाय॑ंते। 

ते हिं दु विसय गहणं तत्तो रागो व दोसी वा ॥ ९३४६ 

जायदि जीवस्सेवं भावों संसार-चक्क-वालम्मि | 

इदि जिखवरेहिं भणियं अणाह णिहणों सणिहणो वा! १३ 


इष्टोपदेश | २९) 


जो जीव संसार परिभ्रमण करता है उनके राग द्वेषादि 
परिणामोंकी उत्पत्ति होती रहती है । और उनके द्वारा शुभ 
अशुभ कर्मोका आख़व होता रहता है, अशुभ कर्माखवसे कुंगति 
तथा शुभ कर्माख्रवसे सुगति मिलती है । गतियोंमें जानेके लिये 
शरीरकी प्राप्ति होती है, शरीरकी आपिसे इंद्रियोंकी प्राप्ति होती 
है और उनसे इंद्वियोंके स्पर्शादि विषयोंका ग्रहण होता है और 
विषय ग्रहणसे उनमें अच्छे-बुरेपनकी कल्पना णाग्रत होती है 
अर्थात्‌ राग-ठेप होने लगते हैं, और राग-द्ेष होनेसे संसारमें 
भ्रमण करना पड़ता है । इसी तरह यह जीव अनादि कालसे 
सदा संसारमें रुलता और दुःख उठाता रहता है । कभी इसे 
आत्माके वास्तविक सुखकी प्राप्ति नहीं होती | अतणव राग 
देष सवंथा हेय ही हैं | 

अब शिष्य पुनः ग्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ ! यह जीव 
मोक्षमें तो सुखी रहता ही हे किन्तु यदि संस्तारमें भी सुखी 
रहने लगे तो इसमें क्या दोष है १ ऐसी स्थितिमें संसारको दुष्ट 
ओर त्याज्य नहीं कहना चाहिए । क्‍योंकि संसारके सभी 
जीव सुख चाहते हैं सो जब संसारमें भी सुख मिले तब फिर 
संत पुरुष उस संसार-छेदनका प्रयत्न क्यों करते हैं ? इस शंका- 
के समाधानाथ आचाये कहते हेंः-. 

विपद्भवपदावतें पदिके वातिवाह्मते । 


यावत्तावद्भवंत्यन्याः प्रचुरा विपदःपुर; ॥१२॥ 
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अर्थ- संसाररूपी पगसे चलने वाले यंत्रमें उस घटी यंत्र 
दर्डके समान जब तक एक विपत्ति दूर होती है तब तक अन्य 
चहुतसी विपत्तियाँ आगे आकर उपस्थित हो जाती हैं--उन 
'विपत्तियोंका कभी अन्त नहीं हो पाता | 


भावाथे-..कुऐँस पेर चला कर जिसके द्वारा जल निकाला 

जाता है उस यंत्रका नाम पदावत है उस यंत्रके एक दण्डके घढ़ों 
के रिक्त होते ही दूसरे घड़े सामने आ जाते हैं । ठीक उसी 
ग्रकार यह संसार भी एक तरहका घटी यंत्र ही है इसमें जब 

तक एक विपत्ति दूर नहीं हो पाती, तव तक दूसरी अनेक नई 
आपत्तियोँ उपस्थित हो जाती हैं इस तरह इस संसारमे कमी 

साता कमी असाता बनी रहती है, एक भी समय यह जीव 
उससे मुक्त नहीं हो पाता । चाह-दाहकी भीषण ज्वालाएँ 
उत्पन्न होती रहती हैं और यह विकल हुआ उन्हींमें लिप्त रहता 

है इस तरह संसारमें सदा दुःख शोक आदि उपाधियाँ वरावर 

'होती रहती हैं और यह जीव कभी भी वास्तविक आनन्दका 
आरसाद नहीं कर पाता, पर यह मूखे जीव कमोंदय वश, पर 

'परिणतिके संयोगमें सुछकी कल्पना करने लगता है | यदि 
संसार परिभ्रमण करते हुए भी वास्तविक सुख मिलता होता तो 

( तीथैंकर और चक्रवर्त्यादिक महा पुरुष उस सांसारिक वेभवको 
कभी नहीं छोड़ते और न उस वेभवकी असार एवं दुःखका कारण 

सम झूकर उसका परित्याग ही करते, जिसे छोड़कर वे दिगम्बर 
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साध बन जाते हैं और घोर तपश्चर्या द्वारा आत्म-साधना करते 
हैं। ध्ससे स्पष्ट हे कि संसारके भोगादिक कभी सुखके कारण 
नहीं हो सकते ॥१२॥ 

संसारमें सभी जीव दुःखी नहीं होते, अनेक सम्पत्तिशाली 
भी दिखाई पड़ते हैं । अतएव सम्पत्तिशालियोंकोी तो सुखी 
मानना ही चाहिए। इसी शंकाके निरासाथ आचाये कहते हैंः- 
दुरज्येंनासुरच्तेण नश्वरेश घनादिना । 
स्वस्थं मन्यो जनः को5पि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥ १३॥ 

अशथ्‌- जिस तरह ज्वरसे पीड़ित मनुष्य ज्वरकी दाहकों 
मिटानेके लिए घीका पानकर अपनेको स्वस्थ मानता हे परन्तु 
वास्तव बह नं.रोग अथवा स्वस्थ नहीं है और न घीके पानसे 
वह स्वस्थ हो ही सकता है किन्तु उल्टा दु खी द्वी होता हे उसी 
तरह अज्ञानी मनुष्य धन आदि इष्ट वस्तुओंके समागससे 
अपनेको सुखी मानता हैं, पर वह वास्तवमें सुखी नहीं कहा जा 
सकता; वर्योंकि धनके उपाजनमें अत्यन्त कष्ट होता है और उस- 
से अधिक बष्ट उसके संरच्षणमें होता हे--धन होजाने पर भी 
उसकी बड़ी कठिनतासे रक्षा हो पाती है, धन नश्वर हे--देखते 
देखते नष्ट हो जाता हे--लाखों करोड़ोंकी सम्पत्ति क्षणमात्रमें 
भस्म हो जाती है । 

भावाभ- धनादिक वस्तुएँ सुख दुःखकी जनक नहीं हैं 
केवल उनकी तृष्णा ही दुःखकी जनक है और उसकी आशिक. 
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यूर्ति सुखकी उत्पादिका कही जाती है, पर वास्तवमें धनादिक 
यदाथ पर हें वे. सुख दुःखके जनक नहीं हो सकते उनमें हमारी 
आत्म-कल्पना ही सुख दुःखकी उत्पादिका है | कहा भी है !-_ 


का खमजिंतस्य कर 
अथस्योपाजने दुः च रच्षणे 
आये दुःखं व्यये दुःखं घिगथ दुःखभाजनम्‌। 


धनके उपाजेन करनेमें दुख होता हे-धनलिप्सामें अनेक 
अयोग्य काय भी करने पड़ते हैं। और धन होजाने पर चोर 
आदिसे उसकी रक्षा करनेमें और भी अधिक कष्ट हो जाता हे 
जब धनागम होता हे--अर्थात्‌ कदाचित्‌ जब इच्छालुसार धनकी 
आप्ति हो जाती है तब तृष्णा और भी अधिक अबल हो उठती है 
और वह उससे दशगुणेकी ग्राप्तिकी चाहमें लग जाता है ओर 
यदि संचित धम विवाहादि कार्योमे खचे होगया तो फिर 
उसकी रात दिन चिन्ता लगी रहती है कि वह धन कब और केसे 
प्राप्त हो ? इस तरह धनकी आयमें और व्यय (विनाश) दोनों 
अवस्थाओंमें दुःख ही रहता हैं ऐसे उस धनके लिए घिक्कार है 
जो दःखका कारण हे । ऐसी हालतमें धन सुखका कारण केसे हो 
सकता है ? 

फिर भी शिष्य पूछता है कि हे मगवन्‌ ! जब कि सम्पदा 
लोकमें महाकृष्टकी उत्पादक है तो फिर लोग उसका परित्याग 
क्यों नहीं करते १ रात दिव उसके चक्करमें क्‍यों यत्र तत्र घूमते 
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फिरते हैं | इस शंकाका दृष्टान्तपूवंक समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हें -.- 


विपत्तिमात्मनों सूढः परेषासिव उनेच्षते+ । 
दह्यमानसगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत्‌ ॥१४॥ 
अर्थ--_जिस तरह हिरण आदि अनेक जन्तुओंसे भरे हुए 
बनमें आग लग जाने पर वृक्षेके ऊपर बेठे हुए उस मजुष्यके 
समान यह अज्ञानी जीव दसरोंकी विषत्तिकी तरह अपनी विपत्ति 
को नहीं देखता है । हर 
भावार्थ हिरण, सिंह और व्याधादि अनेक जीवोंसे भरे 
हुए जंगलमें आग लग जाने पर उससे बचनेके लिए यदि कोई 
मनुष्य किसी ऊँचे वृक्षकी शाख पर बेठकर यह समभता हे कि 
मैं ऊँचे वत्त पर बेठा हुआ हूँ अतएव यह अग्नि मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती; परन्तु उस अज्ञानी जीवकी यह पता नहीं होता कि 
जिस प्रकार इस जंगलके जीव मेरे देखते देखते जल रहे हैं उसी 
अकार थोड़ी देरमें में भी भस्म हो जाऊँगा । ठीक इसी प्रकार 
यह अज्ञ प्राणी धनादिकसे अन्य सनुष्य पर आई हुई विपत्तिका 
तो स्मरण करता है, परन्तु अपने लिये धनादिके सप्त॒पाजेन 
करनेमें थोड़ा भी विश्राम नहीं लेता और न उस संचित धनसे 


ज-+--+--+ततम++>त+_ 





& परस्येव न जानाति विपत्ति स्वस्य मूढधी । 
वने सत्वसमाकीर्ण दह्यमाने तरुस्थवत्‌ ॥ 


-ज्ञानार॒वि शुभचद्ध. 
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होनेवाली महान्‌ विपत्तिका स्मरण ही करता है । अरतु धनादि- 
के कारण यदि किसी मनुष्य पर कोई विपत्ति आई हुई देखे तो 
उसे धनकी आशा सर्वथा छोड़ देनी चाहिये ऐसा करनेसे वह 
उस आनेवाली विपत्तिसे अपनी रक्षा करनेमें तत्पर हो जाता है 
परन्तु वह उस धनाशाकी नहीं छोड़ता, यही उसका अज्ञान हे 
और उसे दुःखका जनक है । वह तो मद्यके नशेमें उन्मच हुए 
मनुष्यके समान अपने स्वरूपकी भूलकर अपने हितका ध्यान 
नहीं रखता । उसी अकार धनी भी दूसरोंबी सम्पत्ति, घर आदि 
विनष्ट होते हुए देखबर भी कभी यह विचार नहीं करता कि 
यह कालाग्नि इस तरह मुझे भी नहीं छोड़ेगी | अतः मुझे अपना 
आत्महित करना ही श्रेयस्कर है || १४ ॥। 

फिर भी शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ | धनसे अनेक 
विपत्ति होने पर भी धनी लोग उन्हें क्‍यों नहीं देखते ! इस शंका- 
का समाधान करते हुए आचार कहते हैं कि है वत्स ! लोभके 
कारण धनी लोग सामने आई हुई विपत्तिकों नहीं देखते हैं; 

आयुव छिच्षयोत्कष्हेतु कालस्य निगेम। 
वांछ॒तां धनिनामिष्टं जीवितात्सुतरां घन ॥ १५॥ 

अथ--कालका बीतनां, आधुका क्षय ओर धनकी वृद्धिका 
कारण है... ज्यों ज्यों काल व्यतीत होता जाता है त्यों त्यों 
जीवॉंकी आयु कम होती जाती है और सम्नचित व्यापारादि 
साध्नोंसे धनक्री अभिवद्धि भी होती चली जाती है | तो भी 
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घनी लोग कालका नाश होना अथवा व्यतीत होना अच्छा सम- 
भते हैं, क्योंकि धनियोंको धन अपने जीवनसे भी अधिक 
प्यारा है । 

भावाथे- अनादिकालसे इस आत्मा पर लोभकपायका तीत्र 
संस्कार जमा हुआ है | उसके कारण यह आत्मा धनको अपने 
जीवनसे भी अधिक प्रिय समझता है । यद्यपि कालका बीतना, 
और आय का क्षय धनवद्धिमें कारण है, फिर भी धनी लोग 
आयुकी कुछ भी पर्वाह नहीं करते, किन्तु धनवद्धिकी लिप्सासे 
कालके बीतनेको श्रेयस्कर समभते हैं | यही कारण हे फ्ि धनी 
लोग धनादिसे समृत्पन्न विपत्तियोंका कोई विचार नहीं करते, 
यह सब लोभका दी प्रभाव है | यही कारण हे कि धनी लोग 
धनाश्रित विषत्तियोंका ध्यान नहीं करते, यदि ध्यान होता भी है. 
तो उसकी अभिवद्धि ओर संरक्षण ही होता है, आगत विपदाका 
नहीं, यहो लोभोदय जन्य अविवेकका माहात्म्य है ।। १४ | 

अब शिष्य पुनः अश्न करता है कि धनके बिना पुण्यवृद्धि- 
की कारणभूत पात्रदान और देवपूजादि प्रशस्त क्रियाओंका अलु- 
प्ठान करना संभव नही है, जब कि धन पुणयवन्धका कारण है तब 
उसे निद्य नहीं कहा जा सकता, इस कारण उसे प्रशस्त मानना 
ही चाहिए और! जिस तिस ग्रकारसे धनोपाजन कर पात्रदानादि 
शुभ कर्मोमें लगा कर पुण्य पेदा करना चाहिए । इस शकाका 
समाधान करते हुए आचाये कहते हैँः-- 
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त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति य;ः । 
स्वश्रीरं स पंकेन स्नास्यामीति विलंपति ॥१६॥ 
अथ-जो निधन मनुष्य पात्रदान, देवपूजा आदि प्रशस्त 
कार्योंके लिए अपूवे पुण्यग्राप्ति और पापविनाशकी आशासे सेवा, 
कृषि और वाणिज्यादि कार्यों द्वारा धन उपाजन करता हे वह 
मनुष्य अपने निमेल शरीर में 'नहां लू गा! इस आशासे कीचड़ 


लपेटता दे | 6 ५ पी. के ९ 
भावाथ-संसार के आधकाश भोले प्राणियोंक्री यह धारणा 


रहती है कि घन आप्तिके लिये यदि नीचसे नीच कार्य भी करना 
पड़े तो भी करके धन संचय कर लेना चाहिए, घन आप्तिसे जो 
पापास्द होगा उसके बदलेमें उस धनको पात्रदान, देवपूजा, 
गुरुमक्नि, सेवा ओर परोपकार आदि सतकार्यो्में लगाकर पुण्य 
प्राप्त इर लिया जावेगा | परन्तु यह धारणा ठीक नहीं हें, 
क्योंकि जिस तरह किसी मनुष्यका शरीर निमेल्र है फिर भी वह 
यह समझकर “नहा लूंगा! इस आशयसे अपने शरीरमें कीचड़ 
लपेट लेता है | तो उसका यह कार्य ठीक नहीं कहा जा सकता | 
उसी तरह पापकरके धन संचय करनेवाला मनुष्य यह समझकर 
कि में अपने धनको दानादि अच्छे कार्यों खर्च कर दू गा, 
कुत्सित मार्गेसे धनादिका अजन करता हे वह संसारमें अज्ञानी 
माना जाता है । क्योंकि इस ग्रकारके कार्योसे उस मलुष्यको 
इष्टसरडि नहीं हो सकती | दूसरे यदि भाग्यवश कदाचित्‌ धन 
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पमिल भी जाता है तो वह पाप कार्योमें ही लग जाता है अच्छे 
कार्योंमे उसके लगनेकी वहत ही कम संभावना है । वास्तवमें 
श्नका उपाजन शुद्ध भावोंसे नहीं हो सकता, जेसाकि कहा भी है।- 
शुद्धधनविंवधन्ते सतामपि न संपदः 
नहि स्वच्छाम्युसिः पूणाः कदाचिदपि सिंधवः ॥१॥ 
जिम तरह स्वच्छ एवं निमेल जलसे नदियोंकी भरवारी 
जहीं होती--गंदले और मलिन जलसे ही वे परिपूर्ण होती हैं- - 
उसी तरह सज्जनोंक्ी सम्पदा शुद्धभागसे कमाए हुए घनसे नहीं 
चढती | धन संचयमें निदितमागेका आश्रय लेना ही पडता है 
फिर भी विवेकीजनोंका कृतेब्य हैं दि; वे जहां तक बने विशुद्ध 
नीतिमागसे ही धनोपाजन करें । ओर लोक जो निदितमार्ग हैं 
उनसे धन कमाकर अच्छे कार्यों लगानेकी भावनाका परित्याग 
करें, क्योंकि यह सावना हितकारो नहीं है । 
ज्ञानी तो ऐसा विचार करता है कि जब धनाथी घनकी 
अप्राप्तिमें दुखी हैं ओर धनी अतृप्तिवश दुखी है । केवल अर््रिंचन 
सुनि ही सुखी हैं ? क्‍योंकि उनके धनाशा नहीं है । ऐसी स्थिति 
में धनकी प्राप्ति केसे उपादेय हो सकती हे १ जब तू निर्धन हैं 
तो धन संग्रहकी आकांचा मत कर; क्‍योंकि जिस धनको तू 


४ अथिनो धनमप्राप्य धनिनौष्यवितृष्तित 
कप्ट सर्वेष्पि सीदन्ति परमेको सुनि सुखी ॥६५ 
आत्मनुशासने गुणभद्र 
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उपादेय और पुणयोत्पादक समभकर प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है,उसी धनको राजा महाराजा सेठ साहुकार अत प्तिकारक,मोह- 
चधेक और पापबन्धक जानकर त्याग कर देते हें और संसारके 
इन पढार्थोंकी छोड़कर उस बीतराग साधुवृत्तिको धारण करते हें 
जो आत्मस्रातव्ूयको प्राप्तिका प्रधान कारण है । अतः यदि 
छुके भी आत्मसुख ग्राप्तिकी इच्छा ह तो तू भी अपनी विवेक- 
चुद्धिके कारण पर परपदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धिका परित्याग कर 
अपने स्वरूपको पहचाननेका यत्न कर ।।१६॥ 

केवल पुणएयक्रम उपार्जन करनेके कारण ही यदि धनको 
ग्रशस्त माना जाय, ऐसा जो तूने कहा था वह ऊपर बताये हुए 
मार्गरो प्रशस्त नहीं हो सक्कृता | तब केबल भोगोपभोगके लिए 
धनका साधन केसे प्रशस्त हो सबता है ! इस शंकाका समाधान 
करते हुए आचाये कहते हें :-- 
आरणे तापकान्प्राप्तावतृष्तिप्रतिणाद कान | 
अंते सुदुस्त्यजान्‌ बगमान्‌ काम व: सेवते सुघीः ॥१७ 

अथे- भोग आरम्ममें -उत्पत्तिके समय अनेक संताप 
देते हैं शरीर इन्द्रिय और मनको क्लेशके कारण हें--और 
अनादि भोग्यद्रव्यके सम्पादन करनेत भी कुंष्यादि कारणोंसे 
अत्यन्त दुःख होता द और जब वे प्राप्त हो जाते हे तब उनके . 
भोगनेसे ठृष्ति नहीं होती--पुनः पुनः भोंगनेकी इच्छा बनी 
रहती है और चित्तम्ें व्यग्रता तथा घत्रड़ाहट होती रहती हे इसलिये 
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' अतृप्मिवश अनन्तकालमें भी भोगोंकी छोड़नेक्ा साहस नहीं 
होता । ऐसे अहितकर भोगोंकोी कौन विद्वान सेवन करेगा--कोई 
भी बुद्धिमान नहीं करेगा । 

भावाथ --आदि मध्य और अन्त इन तीनों अवस्थाओं मेंसे 
किसी एक अवस्थामें भी भोगोंपते सुख मिले तब भोगोंकी अच्छा 
भी माना जाय; किन्तु उनने तो सुखका लेश भी नहीं हे; कयांकि 
ऋषि सेवा आदि श्रनेक कष्ट कर कार्योंसे अनादि भोग्य पद्ार्थोका 

' सम्पादन होता है इसलिए उनके प्रारंभ्म ही शरीर इन्द्रिय और 
मनको अत्यन्त कष्ट होता है। यदि कदाचित्‌ भोग ग्राप्तिसे 
सुखकी कल्पना की जाय तो भी वथा ही हे, क्योंकि अभिल्षपित 
ओोगोंके प्राप्त होने पर भी तृष्णा नागन अपनी चपलतासे जगतकों 
अश।न्त बनाये रहती हे । ज्यों ज्यों भोग भोगे जाते हैं त्यों त्पों 
सृष्णा वल्चती होती जाती है ओर उन्हें वराबर भोगते रहने पर 
भी कभी तृप्ति नहीं होती, तथा अवृप्निमं खेद एवं, व्यग्रता होती 
है | किसी कविने ठीक कहा हे।-- 

अपि संकल्पिता। कामा। संभवन्ति यथा यथा | 
तथा तथा मलुष्याणां तृष्णा विश्व॑ विसपृति ॥ 
ज्यों ज्यों अभिलपित भोग प्राप्त होते जाते हैं और उनमें 

' सुखकी कल्पना की जाती हे त्वों त्यों तृष्णा भी बहती जाती हे 
आर उनसे सदा अतृप्ति ही बनी रहती है । कदाचित्‌ यह कहा 
जाय कि भोगोंके यथेष्ट भोग लेने पर मजुष्यकी तृष्णा शान्त 


न्‍ 
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जायगी, ओर हष्णा-शान्तिसि सम्तोष हो जायगा सो यह भीः 
संभव नहीं हे, क्योंकि अन्त समयमें अशक्ति होने पर भी भोग 
नही छोड़े जा सकते | भले ही थे हमें स्वयं छोड़ दें | पर 
भोगोंकी बुद्धिमें तृष्णा भी उतनी ही बढती जाती है, फिर उनसे 
दप्ति या सस्तोष नहीं होता | कहा भी है :- 
दहनस्तृणकाप्टसचयरपि तृप्येदुदधिनदीशते: । 
नतु कामसुखे: पुमानहों बलवत्ता खलु कापि कर्मशः ॥ 

अग्निमें कितना तृण और क्राप्ठ क्‍यों न डाला जाय लेकिन 
तृप्ति नहीं होती, शायद बह तृप्त हो जाय, सकड़ों नदियोंसे भी 
सप्द्रकी तृप्ति नहीं होती, यदि कदाचित्‌ उसकी भी पृष्ति ही 
जाय, परन्तु भोंगोंसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता । कर्म बड़ा 
ही बलवान है। और भी कहा है;-- 

तदात्व सुखसज्ञेप्‌ भावेष्वज्ञोअ्नुरज्यते | 
हितमेवालुरुध्यंते अपरीक्ष्य परीक्षकः ॥ 

अतएव जो भलुष्य मृढ़ है...हित अहितके विवेकसे शल्य 
हें--वे भोग भोगते समय उन्हें सुखकारी समझ भोगोंमें अनु 
राग करते हें--किन्तु जो मनुष्य परीक्षा प्रधान हैं-हेयोपादेयके 
विवेकसे जिनका चित्त निर्मेल है, वे इन दुःखदायी, क्षणिक 
विनाशी भोगोंकी ओर न कुककर हितकर मार्गका ही अनुसरण 
करते हैं । 

यदि यह कहा जाय कि विद्वान लोग भी विषय भोगते देखे 
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जाते हैं उनकी भी विषयोंसे विरक्ति अथवा उदासोनता नहीं 
देखी जाती, और पुराणादि ग्रन्थोंमें भी उनके भोग भोगनेकी 
कथा सुनी जाती हे | ऐसी स्थिति कौन विद्वान इनका उपसोग 
करेगा १ यह आपका उपदेश संगत नहीं जान पड़ता । ओर यह 
कहना भी ठीक नहीं है कि विद्वान लोग भोग नहीं भोगते, इस 
शंकाका समाधान यह है कि यद्यपि भेदविज्ञानी पुरुष चारित्रमोह- 
नीयकरमके उदयसे भोगोंके छोडनेमें सर्वथा असमर्थ हैं--वे उन्हें 
छोड़ नहीं सकते । पर उनका उनसे आन्तरिक राग नहीं होता, 
वे चारित्रमोहका मंद उठय होते ही उनका परित्याग कर देते हें; 
क्योंकि श्रद्धामें उन्हें वे अश्रिय और अहितकर ही समभते हैं । 
परन्तु जिस तरह अज्ञानी भोगोंकों हितकारी समककर आसक्विसे 
उनका सेवन करता है वेसा विवेकी जीव नहीं करते । वे तो उन्हें 
हेष ही समभते हैं । जिस तरह पट्रस व्यंजनमय सुस्वादु भोजन 
सम्यम्दष्टि और मिथ्यादृष्टि करते हैं | पर उन दोनोंके स्वादोंमें 
ओर दृष्टिमें बड़ा ही अन्तर हे । कदाचित्‌ यदि दालमें नमक 
अधिक हो जाता है तो मिथ्यादृष्टि दालकी खारी बतलाता हे, 
जब कि सद्टि दालकी खारा न बतलाकर खारापन नमकका बत- 
लाता है इसीका नाम विवेक हे | 

दूसरे यदि ज्ञानी जीव सांसारिक भोग्य सामग्रीमें ही सुख 
मानते तो फिर उसका परित्याग ही क्‍यों करते। संसारमें अनेक 
प्राणी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस विभूतिको बिना भोगे ही जीखें 
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तणके समान छोड़ दी और आप स्वयं आत्म-साधनामें तत्पर 
हुए | उदाहरणके लिए वासुपृज्य, मल्लिनाथ, नेमिमाथ, पाश्व॑- 
नाथ ओर महावीर इन पॉच तीथकरोंकोी ही ले लीजिए, उन्होंने 
भोगोंकी बिना भोगे ही उन्हें कुमारअवस्थामें,छोड़कर और भ्ात्म- 
साधना कर जगतका महान्‌ उपकार किया है। आचार्य गुणभद्वने 
आत्मानुशासनमें कहा है-- 

आर्थिस्थस्तृणबद्‌ विचिन्त्य विषयान्‌ कश्चिच्छियं दत्तवान, 

पापां तामवितर्पिणी विगणयन्नादात्‌ परस्त्यक्नवान | 

आ्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगोज्प्यन्यों न पय्यग्रही, 

देते ते विदितोत्तरोत्तरवरा! सर्वोत्तमस्त्यागिनः ॥|१२॥ 

इस पद्चमें बतलाया है कि किसी मनुष्यने तो विषयभोगोंकी 

तणके समान समककर अपनी लक्मी अभिजनोंको दे दी, और 
अन्य किसीने उस धनादि सम्पत्तिको पापरूप तथा अन्यको न 
देने योग्य समझकर क्रिसीको नहीं ढी, किन्तु स्वयं ही उसका 
परित्याग कर दिया । अन्य किसी महापुरुषने उस विभूतिकों 
पहले ही अकुशल (दुःखरूप) समझकर ग्रहण ही नहीं की । इन 
तीनों त्यागियोंमेंसे एक एक अपने अपने दूसरे त्यागीसे उत्तम 
है । पर वह सर्वोचम त्यागी हे जिसने वेभवका ग्रहण ही नहीं 
किया । वज्रदन्त चक्रवर्तीके प्त्रोंने पिताके विरागी होने पर स्वयं 
भी उसी मार्गका अनुसरण किया; किन्तु दूसरोंके द्वारा भोगी हुई 
उस उच्छिष्ट सम्पदाका भोगना उचित नहीं समझा ओर पिताके 
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साथ ही दीक्धित हो गए । भोग भोगनेवालोंमें भी ऐसे महापुरुष 
हुए हैं जिन्हें क्मोद्यकी वरजोरीसे भोग तो भोगना पढ़े,परन्तु 
अन्तरंगसे उनमें अत्यन्त उदासीनता रही, और राज्यकाय करते 
हुए भी भाव विशुद्धिमें कोई अन्तर नहीं आने दिया, यही कारण 
हे कि भरत चक्रव्तों दीक्षा लेते ही उस केवलज्ञान रूप विभूतिके 
पात्र बने | अतः ज्ञानीके सम्बन्धमें यह कल्पना करना दीक नहीं 
है कि वे भोगोंकोी भोगते ही हैं किन्तु उनका परित्याग नहीं करते । 
कहा भी हे :-_ 

इंद फलमियं क्रिया करणमेतदेपष क्रमी, 

व्ययोयमनुपंग् फलमिद दशेयं मम । 

अय॑ सुहृदय्य द्विपन प्रयतिदेशकाला विमा- 

विति श्रतिवितर्कयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः | 

यह फल है, यह क्रिया हे, यह कारण है, यह उसका क्रम 

है, यह हानि हे और शोगोंके सम्बन्धसे यह फल ग्राप्त होता है 
यह मेरी दशा हे, यह पित्र है, यह श॒त्र हे, यह देश और काल 
ऐसा है । इस तरहकी विचारपूणबुद्धि विद्वानकी ही होती है । 
अज्ञानीकी नहीं । अतएव ज्ञानी हेय बुद्धिसे भोगोंकी भोगता हुआ 
सी जिस समय उसका चारित्रमोहनीयकर्म निबेल हो जाता है- 
उसकी फूलदानकी सामथ्य क्षीण हो जाती है--तव वह विषय- 
भोगोंका सर्वथा परित्याग कर देता है परन्तु अज्ञानी जीव ऐसा 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि उसका उनके प्रति तीवराग हे । वास्त- 
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वमें विषयसुख विपही है, जेसा कि किसी कविने कहा है ;- 
किसपी् विपयमयं विपमतिविपयं पुमानय॑ येन । 
प्रसममनभूय सनो भवे भवे नेव चेतयते ॥ 
विपयभोग-सम्पन्धी यह विष अत्यन्त विषम हे-मयंकर हें । 
जो मनुष्य इस विपका पान करता है वह इस विप द्वारा भव भवमें 
विपय सुखका अनुभव करता हुआ उससे समृत्यन्न दःखोंकी सहता 
हैं फिर भी वह नहीं चेतता--अज्ानी हो बना रहता हैँ | यह 
सब मोहका ही माहात्म्य है । 
अतः जो यह कहा गया था कि धन मोग उपभोगकी 
सामग्रीका जनक है इस कारण ग्रशस्त है, यह कहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि भोग उपभोग अशुभकर्मके कारण हैं और धन उनका 
उत्पादक है तो वह धन भी स्वेधा प्रशस्त केसे कहा जा सकता 
हे ! वह अशुभकरम और संकलेश परिणामोंका जनक होनेसे नि 
ही है ॥१७॥ 
हे भद्र ! तू जिस शरीरके उपकारके लिये. अनेक दुःखांस 
वस्तु आपिकी इच्छा करता है उस शरीरके स्वरूपका तो विचार 
कर कि वह काया केसी है ? इसी विषयकों स्पष्ट करते हुए 


आचाये कहते हैं. 
भवंति प्राप्य यत्सज्षमशुचीनि शुचीन्यपि । 
स कायः संततापायस्तदथ प्राथना वथा ॥१८॥ 
जिसके सम्बन्धसे पवित्र पदाथे भी अपवित्र हो जाते है 
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और जो सदा ही अपाय स्वरूप हे-विनाशीक और सन्तापकारक 
है उस शरीरका पवित्र पदार्थोसे उपकार करना व्यथ है ॥१८॥ 
विशेषार्थ --यह शरीर पुद्गलका पिणड है, अस्थि, पल 
और नसाजालसे वेष्टित हैं, चमडेसे ढका हुआ है, मल-मृत्रसे 
भरा हुआ है । इसके नव हारोंसे सदा मल बहता रहता है । 
ऊपरसे यह अच्छा प्रतीत होता हैं परन्तु जब इसके अन्तरस्वरूप 
पर दृष्टि जाती है तो यह अत्यन्त अशुचि, घणित ओर दुःखका 
कारण जान पडुता है | इस शरीरसे कितने ही सुगन्धित इत्र, 
फुलेल, भोजन वस्त्रादिक पदार्थोका सम्बन्ध किया जाय, पर वे 
सब पदाथ भी इसके संपर्कसे दुरगेन्धित ओर मलिन हो जाते हैं । 
यह शरीर सदा नहीं रहता, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है । चुधादि 
अनेक वेदनाएँ भी निरंतर सन्ताप उत्पन्न कर्ती रहती हैं | फिर 
भी यह मोही जीवोंके लिये सदा प्रिय बना हुआ हें--वे उसमें 
अत्यन्त रागी हैं, उसकी पुष्टिसे निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं, और 
सांसारिक विपय-बासना के जालमे फेंसकर अपनेकी सुखी अनुभव 
करते हैं । परन्तु ज्ञानी जीव इस शरीरके स्वरूपकी जानकर कभी 
रागी नहीं होते; वे इसे कृतम्नी दुगंघित ओर नाशवान अनुभव 
करते हैं, वे उत्तम पदार्थोंके द्वारा इसका उपकार करना अथवा 
उसे पुष्ठ बनाना,जिससे वह अपनी सोमाक्ा अतिरेक कर इन्द्रिय 
विषयमें प्रवत्त हो, कभी इष्ट नहीं मानते । अत्युत उनको इच्छा 
इसके शोषण द्वारा आत्मलाभ करनेकी होती है । वे शरीरको 
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कष्ट देकर ही इन्द्रिय जयी बनते हैं । और ज्ञान लोकमें विहार 
करते हुए स्वरूप में मग्न रहते हैं ॥१८॥ 

यदि यह कहा जाय कि धनादिकसे शरीरका उपकार नहीं 
होता तो मत हो, किन्तु धनसे तथा अनशनादि तपश्चरणोंसे तो 
आत्माका उपकार होगा; क्योंकि धनसे धर्मका अनुष्ठान होता 
है, उससे आत्याका हित भी जरूर होगा, इस कारण घन ग्राह् 

है| इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं।-- 
यज्जीवस्पोपकाराय तद्देहस्थापकारक । 
यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारक ॥१६॥ 

अथ--जो अनशनादि दादश तपोंका अनुष्ठान जीवके 
पूवेबरद्ध पापोंका क्षय करने बाला है और आगामी पापाजनर्क 
रोकनेमें कारण है अतएवं वह जीवका उपकारक है, ओर वह 
त्पादिका आचरण शरीरका अपकारक ह-अहित करनेवाला है | 
आओर जो धनादि परिग्रह तथा भोजन दस्त्रादिक चुघा ठपा आर 
शीत उष्णादिक्की बाधाओंकी दर करनेके कारण देहका उपकारक 
है | वह धनादि परिग्रहकी पोट पापबंध और दृःखोत्पादक होने 
से जीवका अपकरारक हें--दुख देने वाला है । 

विशेषाथ--अनशन एवं अवमोदर्यादिक त्पोंके अलुष्ठान- 
से पापोंका विनाश होता है और उनसे आत्मामें निर्भेवता श्राती 
है इसलिये तप जीवका तो उपकारक है परन्तु तप आदिके अछु- 
प्ठानसे-उपवास करने अथवा भूखसे कम खाने आदिसे तो 
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शरीर कृश हो जाता है, इन्द्रियोंएें दुबलता आ जाती हे--वे 
कमजोर हो जाती हैं | अतण्व अनशनादि तपोंफे अनुष्ठानसे तो 
शरीरका ,अपकार ही होता है । किन्तु मोजनादि पदार्थोंके 
उपभोगसे शरीर पुष्ट होता है वह सवल ओर कांतिमान हो जाता 
है इस कारण भोजनादिक पदार्थ शरीरके उपकारक हें, परन्तु वे 
आत्माके उपकारक नहीं है, क्योंकि भोजनादि गरिष्ठ पदार्थोके 
सेवनसे प्रमादकी वृद्धि होती है और उससे कर्मोंका आखव होता 
है, आत्म-परिणति मलिन होती है | और आत्मपरिशतिकी 
मलिनतासे आत्मा दु्गतियोंका पात्र बनता है | अतरव जो यह 
कहा गया था कि धनादिकसे कभी आत्माका उपकार नहीं हो 
सकता | वह श्रायः ठीक ही है, क्योंकि यदि धनादिक आत्माके 
उपकारी होते तो महापुरुष इनका त्यागकर अक्िंचिन दिगम्बर 
नहीं बनते, और मे दूसरोंक्री उस मागे का अनुसरण करनेका 
उपदेश ही देते ।.अतः यह स्पष्ट हे कि धनादि परिग्रह आत्माका 
उपकारक नहीं हो सकता । इसीसे उसे त्याज्य बतलाया हे | 

इस बातको स्पष्ट करते हुए आचार्य गुणभद्र आत्मनुशा- 
सन में कहते हैं!...- 

तप्तो5ह/॑ देहसंयोगाज्जलं वानलसंगमात्‌ | 
इह देह परित्यज्य शीतीभवा! शिवपिणः ॥ 

ज्ञानी जीव विचार करता है कि जिस तरह अग्निक्रे संयोग 

से जल गरम हो जाता है और वह सन्‍्तापको उत्पन्न करता है 
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उसी तरह शरीर, तत्सम्बन्धी इन्द्रियां और उनके विषयभूत भोग्य 
यदाथ भी सके सन्‍्तापित करते हं--उनके संयोगसे मेरी आत्मा 
उत्पीड़ित (दुखी) होती हे । जिन मोज्ञार्थी पुरुषोंने इस देहका 
परित्याग कर शान्त एवं निराकुल सुखको आप्त कर लिया है| 
उन महापुरुषोंने ही इन इन्द्रिय-मोगोंके त्यागरा उपदेश दिया 
है | यद्यपि यह देहके उपकारक हैं परन्तु आत्माके अपकारी ही 
हैं | अतः उनका परित्याग ही श्रेयस्कर है ॥१६॥ 

अब शिष्य पुनः पूछता है कि हे देव ! यदि ऐसा 
यह क्‍यों कहा जाता हे कि 'शरीर मां खलु धर्मसाधनम्‌” शरीर 
धमसिद्धिका प्रधान कारण है । बिना शरीरके धमंका साधन नहीं 
हो सकता, इस कारण शरीरका नाश न हो इस तरहसे उसका 
उपकार करना ही चाहिए। यदि यह कहा जाय कि शरीरका 
लाश न हो इस रुपसे उपकार हो ही नहीं सकता, तो यह कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यानसे सब बातें सुकर हो जाती हैं । 
तत्वानुशासनमें कहा भी है :-- 

यदा त्रिक॑ फल किंचित्फलमामुत्रिकं च यत्‌ । 
एतस्य हिगुणस्थापि ध्यानमेवाग्रकारणम्‌ ॥|२१७॥ 

ध्यानसे इस लोक परलोक सम्बन्धी दोनों ग्रकारके फल 
आप्त हो जाते हैं। और यह भी कहा है कि 'काणस्स श दुल्लहं 
फकिंपि! ध्यानके लिये कोई बात दुलेम नहीं है | सब चीजें प्राप्त 
हो जाती हैं । इसलिये ध्यानसे शरीरका नाश न हो ऐसा उपकार 
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हो सकता है । इस आशुंकाका समाधान करते हुए आचाये 
ऋहते हैं।-- 
इतश्चिन्तामशिदिव्य इतः पिण्याकर्खंड्क । 
ध्यानेन चेदुसे लम्धे क्वाद्रियंतां विवेकिनः ॥२०॥ 
अथ- एक ओर तो अभीष्ट पदार्थोकोी प्रदान करने वाला 
पिन्तामणि रत्न है और दूसरी ओर खत्का ठुकड़ा हे, ध्यानसे 
जब ये दोनों ही चीजें ग्राप्त होती है एसी स्थितिमे विवेकीजन-. 
लोभके विनाशमें चतुरजन--किसका आदर करें । 
भावाथे--यह ठीक है कि ध्यानसे दोनों बातें सिद्ध होती 
हैं । परन्तु यदि कोई मनुष्य किसीकोी एक हाथसे चिन्तामणि 
रत्न और दूसरे हाथसे खलका टुकड़ा दे ओर यह कहे कि इन 
दोनोंपे तुम्हारी जो इच्छा हो सो ले लो । तब विवेकी पुरुष 
खलके टुकडेकी छोड़ कर चिन्तार्माण र॒त्नकी ही लेगा । उसी 
तरह जो जीव विना किसी अभिलापाके घमम शुक्लरूप उत्तम 
ध्यानोंका आराधन करता है वह चिल्तामणि रत्नके समान 
चास्तविक स्व॒रूपकी प्राप्ति कर लेता हे । किन्तु जो जीव आते 


शैद्र रूप अशुम ध्यानोंका आध्रय करता है उसे खलके डुकड़ेके 
समान इस लोक सम्बन्धि प्राधीन इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त होते 
हैं । अतः शरीरका विनाश न हो इस आशासे जो ध्यान क्रिया 
जाता है वह निरथेक हे | हां, स्व-स्वरूपकी ग्राप्तिके लिये ध्यान 
का आराधना करना श्रेयस्कर हे । तत्त्वानुशासनमें भी कहा है! 


| 
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तद्धचान रौद्रमाते वा यदेहिकफलार्भिना । 
तस्मादेतत्परित्यज्य धम्ये शुक्लम॒ुपास्यताम ||२०॥ 
अर्थात्‌--ध्यानसेपुरुष इस लोक सम्भन्धि फलकी अभिलापा 
करते हैं वह ध्यान आते रौद्र के भेदसे दो ग्रकारका है और जिन 
से स्वात्माकी उपलब्धि होती है वह ध्यान भी धम्मे शुक्लके: 
भेदसे दो तरह का है । अतः विवेकीजनोंका कत्तेग्य है कि वे 
ऐहिक फलकी अभिलापाके कारणभूत उक्त दोनों दुर्ध्यानों का 
परित्यागयकर आत्मस्वरूप की ग्राप्तेिके लिये धम और शुक्ल 
ध्यान की उपासना करें ॥२०।। 
इस तरह सम्बोधित करनेपर शिष्योंकी कुछ आत्म-प्ती्ति 
तो हुई, परन्तु वह गुरुसे पुन पूछता है कि हे नाथ ! वह आत्मा 
कैसा है ? जिसके ध्यान करने का आपने उपदेश दिया है । 
आर उसका क्या स्वरूप है ?! आचाय पूज्यपाद शिष्पके प्श्नका 
समाधान करनेके लिये आत्माका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं !- 
स्वसंवेदनसुव्यक्वस्तनुमात्रों निरत्ययः। 
अत्यन्तसोख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः)२१॥ 
अर्थ --यह आत्मा स्व-संवेदन ग्रत्यक्षका विषय है, कर्मो- 
दयसे प्राप्त अपने छोटे-बड़े शरीरके बराबर है । अविनाशी है- 
द्रव्यटष्टिसे नित्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, अत्यन्त 
सुख-स्वरूप हे--आत्मोत्थ अनन्त सुख स्रभाव वाला है। ओर 
लोक अलोकका साक्षात्‌ करने वाला हैं । 
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विशेषाथ--इस पद्चे आचाय महोदयने आत्मस्ररूपका 
विवेचन करते हुए जो विशेषण दिये हैँ उनसे आत्माफे सम्बन्ध- 
में होने वाली विविध मान्यताओंका भी निरसन हो जाता है । 
किन्हींका कहना है कि जो वस्तु किसी न किसी प्रमाणका विषय 


है उसीका शुणातुवाद करना चाहिये । असिद्ध वस्तुका ग्रुणालु- 
बाद करना ठीक नहीं दे, उनको इस मान्यताका परिहार करनेके 
लिए आचायने 'घसंवेदन सुब्यक्त/' विशेषण दिया है । चूंकि 
आत्मा अपृर्तिक दे--वह इन्द्रिस और मनका विषय नहीं है 


अतः आत्मा किसी प्रमाणका विषय भी नहीं है ऐसा कहा जाता 
है वह टीक नहीं हैं, क्योंकि आत्मा स्पसंवेदन प्रत्यक्षका विषय 
है 'अह असम! में हैं! इस प्रकार अन्तमु खाकाररूपसे जो ज्ञान 
अथवा अनुमग्न होता है उससे आत्माकों सत्ता स्वतः सिद्ध दो 
जाती ह और जब आत्माकी सता सिद्ध हो जाती है तत्र उप्ते 
असिद्ध कहना प्रमाण विरुद्ध दरता है । स्पाजुभत सदष्टिके होता 
है और वह वाह्या३ बत्वर जल्पक्ा परित्यागका|एक चनन्य विज्ञान 
थन आत्माका याक्षात्कार करता है । उस स्यस वेदन प्रत्यक्षका 
स्वरूप तत्चानुशासलके निम्न पद्चमें बतलाया गया है :-- 

वेचल्व वेदकरत्व॑ च यत्स्वस् स्वेन योगिनः । 

तत्खसवेदन प्राहु रान्मनोइनुमवं इशम ॥१६१॥ 

योगीजर्नोका अपने द्वारा ही अपनेका बेयपना ओर 

ज्ञातापना है, उस्ीका नाम स्व-संवेदन है--योगीजन अन्‍्तर्बाह्मः 
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जल्पों अथवा संक्ल्प-विकल्पोंका परित्याग कर आत्मखरूपका 
अपने द्वारा अपनेमें ही जो अनुभव्नन या वेदन करते हैं वह ख- 
संवेदन है, उसीकी स्वानुभव अत्यक्ष मी कहते हैं । 

कुछ लोगोंका यह भी सिद्धान्त है कि आत्मा आकाशकी 
तरह व्यापक है जिस तरह आकाश सर्वत्र विद्यमान है उसी प्रकार 
आत्मा भी सववेत्र मौजूद रहता है उसका कहीं भी अभाव नहीं 
कहा जा सकता | और किन्‍्ही होगोंका यह भी कहना है कि 
आत्मा बट वुक्षके बीजकी तरह अत्यल्त छोटा है जिस तरह बढ- 
छा बीज बहुत छोटा होता है उसी प्रकार आत्मा भी बहुत छोटा 
पदाथ है । उनके उक्त सिद्धान्तके परिहारा्थ आचार्यने 'तनुमात्र' 
विशेषश दिया है, जिससे स्पष्ट है कि आत्मा कर्मोदयसे प्राप्त 
अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है | आत्मा न आकाशकी तरह 
सवेत्र व्यापक ही हे और न बटठके बीजकी तरह छोटा पदार्थ ही 
है फिन्तु वह अपने शरीरके वराबरहे | जीव कर्मोदयालुसार जब 
जैसा छोटा या बड़ा शरीर धारण करता हे उसीके अनुसार उस- 
के आत्म-प्रदेश भी हीनाधिक हो जाते हैं। यदि वह हाथीका 
शरीर धारण करता हैं तो उसके आत्म-प्रदेश भी उस शगेरके 
ग्रमाण विस्तृत हो जाते हैं ओर यदि वह छोटी चींटीका शरीर 
घारण करता है तो उसके आत्मग्रदेश उसी शरीर अमाण 


संकुचित भी हो जाते हैं। 
चार्वाक्‌ लोगोंका यह सिद्धांव है कि जिस तरह महुआ और 
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कोदों आदि मादक पदाथोंके सम्बन्धसे मादकशक्कि पेदा हों 
जाती है और जो मनुष्य उन्मादक पदार्थोसे बनी हुई उस शराब 
को पीता है वह उन्मच (पागल) हो जाता है उसी तरह पृथ्वी और 
जल आदि पंचयूतोंके संयोगसे एक शक्ति उत्पन्न हो जाती हे 
और वही शक्कि आत्मा है। उससे मित्र कोई आत्मपदा्थ नहीं 
है और उस शक्किरूप आत्माकी सा गर्भसे लेकर मरण पयनन्‍्त ही 
हैँ । मरण होनेपर वह शक्किरूप आत्मा भी नष्ट हो जाता है । 
उसके इस सिद्धान्तका परिहार करनेके लिये आचायेने "निरत्यः? 
पदक प्रणेग किया है जिसका अर्थ यह हें कि आत्मा द्रव्यरूपसे 
नित्य हे । यद्यपि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे आत्मा प्रतिक्षुण 
विनाशीक है परन्तु द्रव्ययार्थिक नयकी अपेक्षा वह अधिन,शी 
है-विनाशरहित है । बह द्रच्यल्वरूपसे सदा विद्यमान रहता हें-- 
आत्मत्वरूपसे उसका कमी विनाश नहीं होता । अतएव पृथ्वी जछ 
आदि पचभूततोंके संयोगसे उत्पन्नशक्तिरूप आत्मा नही बन सकता । 
.. सांख्य और योग लोग 'सुखकी आत्माका धरम नहीं मानते 
वह उसे जड़स्नरूप प्रकृतिका धरम मानते हैं | इस कारण जब तक 
आत्मा की यमुक्तलि नहीं होती तब तक उसमें प्रकृतिके सम्बन्धसे 
सुखका भान होता रहता है | और मोक्ष हो जाने पर फ़िर 
सुखकी सता आत्मामें नहीं! रहती, ऐसा उनका सिद्धान्त हे | 
उनकी इस मसान्यताका निरसन करनेके लिए आचाय महोदय ने 
अत्यन्त सौख्यवान! इस पढका प्रयोग किया है । जिससे स्प . . 
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है कि सुख गुण अकृृति आदि जड़पदा र्थोक्ा स्यरूप अथवा धर्म नहीं 
है वह आत्माका सरूप है । यद्यपि कम संबंध होनेके कारए 
संसार अवस्थामें आत्माके उस सुख गुणका पूर्ण विकास नहीं हो 
पाता; किन्तु जब आत्मा कर्मजालसे छूट जाता हे--स्वात्मो- 
पल्रव्धिकी पा खेता हैं-तब्र उस झुणका पूर्ण विक्रास होजाता है । 

सॉख्य लोगोंफ़ा यह भी कहना हे कि-ज्ानशत्यं चेतन्य- 
मात्रमात्मा' आत्मा ब्ानरहित चेंतन्यमात्र हें । और ुद्धचादि 
गुणोज्कितः पुमान” इद्धि सुख, दख, इच्छा आदि नव गुणोंसे 
रहित पुरुष आत्मा दे ऐसा योग लोगोंका सिद्धांत है । और 
नेरात्मवादि बौद्ध लोग झात्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं मा- 
नते-वह उसका सर्वेथा अभाव बतलाते हैं । इन सब सिद्धांतोंका 
निराकरण करनेके लिए गन्थकारने 'लोकालोक विलो किनः! पद 
का प्रयोग किया है । जिसका स्पष्ट आशय यह कि आत्मा लोक 
अलोकका ज्ञाता द्ष्दा हे । यह लोक जीवादि पटद्॒व्योसे भरा 
हुआ है. और अलोकाकाशसे व्याप्त है । आत्मा इन सबका 
जानने देखने वाला है । यदि आत्माको ज्ञान शल्य माना जाय 
वो वह लोक आलोकका ज्ञाता दइष्टा केसे हो सकता है १ अतः 
ज्ञानरहित केवल चेतन्यमात्र आत्मा नहीं है । और जो लोग 
आत्माकी ज्ञानस्वरूप नहीं मानते उसे बुद्धधादि गुणोंसे रहित 
बतलावे हैं वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि आत्माको ज्ञानखरूप न 
माननेसे वह लोक अलोकका ज्ञाता दरृष्टा भी नहीं बन सकता | 


हि 2230० 
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ज्ञान रहित माननेसे वह जड़वत्‌ हो जायगा । तथा नेरात्मवादी 
बोद्धोका आत्माका सर्वेथधा अभाव बतलाना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि आत्माके अभावमें लोक-अलोकके ज्ञाता दृष्टापनेका 
सिद्धांत भी नहीं बन सकता | अत: आत्माका स्वंथा अभाव 
बतलाना अयुक्त है। अस्तु आत्माको ज्ञाता, रष्टा स्वदेहप्रमाण 
आदि विशेषणोंस विशिष्ट मानना ही अयस्कर हे । 

शिष्य पुनः पूछता है कि हे भगवन्‌ ! यदि आत्माका अस्ति- 
तल ग्रमाणसिद्ध है तो फिर उसकी उपासना केसे करनी चाहिये | 
इस शुकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हैं :- 
संयस्यकरण[पग्याममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
आत्मानसात्मवान्ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितस्‌ ॥॥२२॥। 

अथ--आत्माकी चाहिए कि वह इन्द्रियोंकी विषयोंसे 
रोककर एकाग्रचित्तसे अपने ही द्वारा अपनेमें स्थित होकर अपने 
स्वरूपका ध्यान करें । 

भावाथे--आत्माके जाननेमें अन्य किसी कारणकी आव- 
श्यकता नहीं होती ।आत्मा ही शम, दम, समाधि ओर चित्तकी 
एकाग्रतासे--अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे--उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करता हे | तन्वानुशासनमे भी कहा हे :...- 

“स्वपरज्ञप्तिरूपत्वात्‌ न तस्य करणांतरमू |" 
ततर्श्चितां परित्यज्य स्वसंवित्त्येव वेद्यतामू ॥१६२॥/४) ० 
चू'कि आत्मा म्व-पर प्रकाशक है अतः उसके लिए अन्य 
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कारणान्तरोंकी आवश्यकता नहीं होती । जिस तरह दीपक स्व- 
पर-प्रकाशक है उसे अपने स्वरूपके प्रकाशनके लिये अन्य दीपक 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । उसी तरह स्व-पर प्रकाशी आत्मा 
के लिए भी अपना मान करनेके लिए अन्य पदार्थकी आवश्य- 
कता नहीं पड़ती अतण्व आत्मज्ञानके लिए अन्य पदार्थकों चिन्ता 
को छोड़कर अपने ही स्वसवेदन अत्यकछ्से उसका ज्ञान अथवा 
अनुभव करना चाहिए । परन्तु खानुभवग्रत्यक्षसे आत्माका परि- 
ज्ञान उसी समय होगा जब श्रतज्ञानके अवलम्बनसे द्रव्य और 
पर्यायमेंसे किसी एकका आश्रय करनेसे मनकी चंचलता मिठेगी 
वह एकाग्र होगा । और चिच्तक्की एकाग्रता होनेसे इन्द्रियोंका भी 
दमन हो जायगा | कारण कि यदि मन अस्थिर रहेगा--उसकी 
एकाग्रता न होगी-तो इन्द्रियां अपने अपने विषयकी ओर दुत- 
गति से अवृत्त होंगी, तब मनकी विज्षिप्तता होनेसे स्वानुभबको 
अवसर ही आप्त न हो सकेगा । अतः आत्मानुभवके लिए श्रुत- 
ज्ञानका आश्रय लेना अत्पन्त आवश्यक है | कहा भी हैं; 
गहिय॑ त॑ सुबणाणं पच्छा संवेबणुण भाविज्जा । 
जो णहु सुय अवलंबइ सो सुज्कइ अप्प-सब्भाव ॥१॥* 
पहले--श्रुतज्ञानके अवलम्घनसे आत्माकों जानकर पोछे 
स्वर संवेदन प्रत्यच्षसे उसका अनुभव करना चाहिये । जो पुरुष- 
अतज्ञानका आश्रय नहीं करता चह आत्मस्वभावकों भी नहीं जान 
सकता--आत्मस्वरूपको पहिचाननेकी उसमें क्षमता नहीं हो 
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सकती ।” समा घितंत्रमें और भी कहा है :-- 

पप्रच्याव्य विपयेश्यो5हं मां मयेव मयि स्थित । 

वोधात्मानं प्रपन्नो5स्मि परमानंद निवु त॑ ॥३२॥ 

पंचेन्द्रियोंके विषयोसे विरक्त हो जाने पर परम आनरूद- 
की अनुपम छठासे परिपूर्ण सम्पगज्ञान खरूप मुभको में ही 
अपनेपें अपने द्वारा प्राप्त हुआ हैँ | अतणव ऊपर जो यह कहा 
गया था कि आत्माक्षी उपासना कैसे होती है ? यह ऊपरके स्पष्ट 
विवेचनसे स्वतः सिद्ध हो जाता है। मनको चंचलता रुककर जब 
चह स्थिर हो जाता हैं और इन इन्द्रियोंको विपयोंमें प्रवृत्ति नहीं 
होती; शम, दम और समाधिसे वाह्य व्यापारसे उन्मुक्त होकर 
स्-स्रूपमें मिमग्न हो जाता हे । तब स्वानुभव ग्रत्यक्षसे 
आत्माकी उपासना होती है ॥२२॥/ 

शिष्य पुनः पूछता है कि हे भगवन्‌ ! आत्माक्की उपासना 
क्या है, ओर उससे किस प्रकार प्रयोजनकी सिद्धि होगी ९ 
क्‍योंकि विद्वानोंकी प्रवत्ति विना किसी प्रयोजनके नहीं होती, 
इस शंकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हैं :... 


अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिससाश्रयः । 
ददाति य॒त्तुयस्थास्ति सुप्रसिद्धमिदं बचः ॥२३॥ 


अथ--अज्ञानड्ी उपासनासे अज्ञानक्री प्राप्ति होती है. 
और छ्वानीकी उपासना करनेसे ज्ञानकी ग्राप्ति होती है; क्योंकि 
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संसार म॑ यह बात असिद्ध है कि जिसके पास जो. चीज होती है 
बह उसको देता हैँ ॥२३॥ 

भावाथ--संसारमें यह बात ग्रसिद्ध है, कि जिसके पास जो 
वरतु होती है वह उसकी दूसरेकी दे सकता है | धनीक। सेवासे 
धन ओर विद्वानकी सेवासे विद्या आप्त होती हे । ओर अज्ञान- 
स्वरूप देहादि परपदार्थ तथा अज्ञानी गुरुओकी उपासनासे 
अज्ञानकी ग्राप्ति होती है । ओर ज्ञानस्वरूप आत्माकी उपासनासे 
सम्यसज्ञानको प्राप्ति होती है । अतणव जो पुरुष अपना कल्याण 
करना चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि जिनमें स्व-परका विवेक 
जाम्रत है, तथा जो सांसारिक प्रलोभनोंसे दूर रहते हैं. ज्ञान-ध्यान, 
ओर तपमें सावधान हें, वस्तु रिथतिक्े ज्ञायक हैं, परपदार्थोकी 
विषम परणतिसे जिनका राग-दवेप नष्ट हो गया है, जो सबको 
समानद्ए्टिसे देखते हैं । ऐसे विवेको परम तपरवी ज्ञानी आत्मा- 
की उपासना, पूजा अथवा उनके अनुकूल अवृत्ति बरनेसे ज्ञानकी 
श्राप्ति होती है | कहा भी है... 

ज्ञानमेव फल ज्ञाने नत्ु श्लाध्यमनश्वर । 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र मस्यते ||! 

ज्ञांनकी उपासनारों श्लाघनीय अविनाशी सम्यग्ज्ञान रूप- 
फलकी ग्राप्ति होती हे | यद्यपि ज्ञान आप्तिके लिये ज्ञानीकी 
उपासना की जाती है परन्तु उस उपासनामें मोंहकी पुट रहती है 
यदि उसमें मोहका अंश न रहे तो फ़िर उपासनामें अवृत्ति हीः 
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नहीं हो सकती । ज्ञानीके आत्ममुणोंमें जो अनुराग है वही उसकी 
उपासना, पूजा अथवा भक्षिमे कारण हे, परन्तु ऐसा मोह ग्रायः 
समादरणीय माना गया है | यद्यपि धनादि परद्रब्यको उपासना: 
में भी मोह कारण हैं; किन्तु वह मोह जहाँ संसारका कारण 
वहों ज्ञानकों उपासनाका मोह मुझुलके लिये कमवन्धनसे उन्समुक्त 
होने अथवा छूटनेमें कारण है । इसीलिए उसे प्रशरत एवं उपादेय 

फेहा गया हैँ अ0 धनादि परद्रव्योंको आप्तिकी वॉछारूप स्नेह 
अग्रशस्त बतलाया हैं अतएव वह हेय है | यद्यपि ज्ानी-- स्व-पर- 
विवेकी अन्तरात्मा-निर्वाछ्क हे-सांसारिक भोगादिक्से उदा- 
सीन हे-उनमे उसका थोडा भी रागसाव नहीं है। फिर भी 
सम्यज्ञान प्राप्तिको अभिल्ापारूप जो भी किलित रगाश विद्य- 
मान है, उसे भी वह उपादेय नहीं मानता है । यह ठीक हैं कि 
वह चारित्रमोहवश उसका परित्याग करनेमें उस समय सवथा 
असमर्थ है, फिर भी वह अपने स्व॒रस साधनमें सदा जागरुक 
रहता है अत आत्महितेच्छुको चाहिए कि वह स्व-पर विवेकी 
आत्माक्री अवश्य उपासना करे । शुद्धात्माकी उपासनासे आत्माः 
अपनी स्थात्मस्थितिकी --निजानन्दरूप आत्मस्वभावको--.पा लेता 
है जो उसका अन्तिम लच्य है ॥२३॥ 

शिष्य पुनः पूछता है कि हे घने ! जो ज्ञानी निष्पन्न योगी 

आत्मखरूपमें लीन है उसे आत्मध्यानसे क्‍या फल होता है १ 
इसे शुकाका समाधान करते हुए आचाये कहते है :- 
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परिषहाद्यविज्ञानादालस्रवस्य निरोधिनी । 
जायते 5ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥२४॥ 
अथ-अध्यात्मयोगग्नें लीन हो जाने पर ज्ञानियोंकीं परीप- 
हादि कष्टो --मनुष्य तियेच देव तथा असुरादि कृत घोर उपस्गों 
अथवा कर्मोद्य जन्य विविध व्याधियो, रोगों ओर कष्टों- 
आदिका कोई स्मरण नहीं रहता, क्योंकि स्वरूपमें निमग्न 
अध्यात्म योगीके समस्त कर्मोके आख्रवक्का निरोध करने वाली 


निजेरा शीघ्र हो जाती है । 
भावाथे- जब तथ तक इस मनुष्यका चित्त आत्मस्वरूपके 


'चिंतनमें निम्न अथवा लीन नहीं होता-वह स्त्री पृत्रादि वाद्य 
पदार्थोके व्यामोहमें संलग्न रहता हे-तब तक ही उसे भूख-प्यास 
सर्दी-गर्मी, दुःख-शोक, तापन-ताड़ नरूप उपसग और परीषहादिक 
घोर कष्ठोंका सामना करना पड़ता है अथवा उनकी स्मृति और 
अनुभव असहाय वेदना उत्पन्न कर देता है | भूख प्यासकी तीत्र 
वेदनासे वह कमी कभी अधीर हो उठता है विकल और विद्ठल 
हो जाता है । कहा भी हे 'जुधा समा नासिति शरीरबेदना” भूखके 
बराबर अन्य कोई वेदना नहीं होती--तव उससे सदा शुभ 
अशुभ कर्मोंका सञ्चय होता रहता है किन्तु यह आत्मा जब 
बाह्य पदार्थोकी वासना एवं तज्जनिंत रागसे उदासीन एवं 
विरागी हो जाता है और अपने चिदानन्द विज्ञानधन स्वरूपमें 
ज्वीन हो जाता है उस समय उसे भूख प्यासादि परीपहों और 


इष्टोपदेद [१७१] 


उपसरगों आदिसे जन्य व्याधियोंकी पेदनाका फोई अनुभव नहीं 
होता । उस समय तो वह स्वरूपमें निमग्न अथवा स्थित होने 
के कारण आत्मोत्थ निर्मेल आनन्दकी अपूर्य सरस एवं मधुर 
धाराका पान करते हुए राग-द्ेपादि बाह्य विकारोंसे अत्यन्त 
दूर रहता है । उस समय वह योगी आत्मष्यानकी एकाग्रता 
एवं चित्तवुत्तिके निरोधसे कर्मोडी अनतगुणी निजरा एवं क्षयके 
साथ स्व-सवरूपकी प्राप्ति कर लेता है | कहा भी हेः- 

“यस्य पुएयं च पाप च निष्फल गलति स्वयं | 

स्‌ योगी तस्य निर्वाएं न तरय पुनराखवः३ ।।” 

जिस पवित्रात्मा अध्यात्मयोगी तपस्वीके पुएय और पाप 

बिना फूल दिये ही गल जाते हैं-- आत्म-समाधिकी निमेलज्वाला 
में भस्म हो जाते हैं--तब उस योगीकों शीघ्र ही स॒व-स्वरपकी 
आप्ति हो जाती है - वह निरजन परमात्मा बन जाता है और 
फिर उसके शुभा-शुम कर्मोंका आखब नहीं होता-उसे संसारमे 
पुनः भ्रमण नहीं करना पड़ता !! तत्वानुशासनमें और भी कहा हे- 

“तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमस्यस्यतः सदा । 

मिजेरा संवरश्चास्य सकलाशुभकम्मेशास्‌ ॥२२४। 

जो योगी चरमशरीरी नहीं हें-तद्मव मोच्षके कारणभूत 

चज्रवुषभनाराच संहननसे मिन्न अन्य संहनका धारक हे- ध्यावका 
सदा अश्यास करता है--आत्म चिस्तनमें उपयोग लगाता है- 
उस योगीके सभी अशुभकर्मों की निजेरा--और संवर होता है। 


8 
| 


[१७२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


समाधितन्त्रमं ओर भी कहा है- 
“आत्मदेहान्तरज्ञानजनिता ह्वादनिव तः 
तपसा दुष्कृत घोर अुज्भानोईपि ने खिद्ते |! 

आत्मा और शरीरके भेद-विज्ञानसे समुत्पन्न आल्हादरूप 
आत्मानन्दका जिसने अनुभव कर लिया है ऐसा योगी अनेक 
दुःखोंको भोगता हुआ भी तपसे खिन्‍न नहीं होता -उपसर्ग 
परीपहादिके आजाने पर उनके सबसे तपका परित्याग नहीं 
करता, किन्तु वह वपश्चरण करनेसें और भी दृढ़ तभा सावधान, 
हो जाता है | उस समय उसका उपयोग केवल आत्म तत्त्व पर 
ही रहता है बाह्य पदार्थों पर दृष्टि नहीं होती । वह सम्यस्दशेन 
सम्यण्ज्ञान ओर सम्यक्रचारित्र पूषेक आत्मस्वरूपका चिन्तन 
करता है । उस समय उसकी आत्मा ध्येय ओर ध्यानके सिवाय 
अन्य सव पदार्थकि संकल्प विकल्पोंसे शूल्य होती हे-वाह्म 
पदार्थोक्रा उसकी आत्मासे कोई सम्बन्ध भी नहीं रहता। 
परीषहादिक कर्मोंद्यके विकार हैं । इनके समुपस्थित होने पर 
इनकी पीड़ा उसके चित्तकी दृहताकी आत्मानन्दसे हटानेमें 
समर्थ नहीं होती--परीपहादि उपलग अपना फल देकर अथवा 
बिना क्रिसी फल दिये ही दूर हो जाते हें । वह योगी तो आ- 
त्मस्थ ही रहता है । उस आत्मस्थ योगीके ध्यानकी निश्चलता-- 
से जो अग्नि उत्पन्न होती है उससे घाति चतुष्टयरूप कमे-- 
आत्मगुणोंके आच्छादक ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय रूप चार कर्म--भस्म हो जाते हैं और योगी आवरण 


इष्टोपदेश [१७३] 


हटते ही पूर्ण ज्ञानी बन जाता है वह उस समय त्रयोदश गुण- 
स्थानवर्ती सयोगी जिन कहलाता है | तथा अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दशंन, अनन्त सुख और अनस्तवीयरूप चार आत्मगुणोंसे सुशो- 
मित होता है । और निराकुल अनुपम अनंत सुखका अनुभव 
करता हुआ अइ उ ऋ ल इन पांच हस्वाक्षरोंके उच्चारण करने- 
में जितना समय लगता हे उतने समय चतुदेश गुणस्थानवर्ती 
अयोगी जिन रह कर सदाके लिये आत्मोत्य सुखका भोक्ता हो 
जाता है | परमागसर्म कहा भी है :-. 

“पीलेसि संपत्तो शिरुद्ध शिस्सेस आसबो जीबो | 

कम्प-रय-विष्पम्ुक्की गयजोगी केवली होदि+ ||! 

“जिस समय यह आत्मा शलेशी हो जाता है--अठारह 
हजार शीलके भेदोंके स्परामीपनेको प्राप्त कर लेता है अथवा 
मेझके समान निष्कंप एवं निश्चल अवस्थाकों पा लेता है | उस 
समय उसके सम्पूण शुभाशुभ-कर्मोंके आख्वका निरोध हो जाता 
है, जो नूतन बंधनेवाली कम-रजसे रहित है और जो मन वचन 
कायरूप योगसे रहित होता हुआ दिव्य केवलज्ञानसे विभ्वूषित हैं 
चह अयोगकेवली परमात्मा कहलाता है [[२४॥* 

अब ग्रन्थकार ध्यान ओर ध्येय अवस्थाप्रे आत्माके संयो- 
शादि रूप सम्बन्धका अभाव वतलाते हुए कहते हैं :- 


8 घवला १, १, २२, पचसग्रह १-५६, गो जो ६५॥। 


[१७४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 
कटस्य कर्त्ताहमिति सम्बंध: स्याद इयोहयोः । 


ध्यान ध्येयं यदात्मेव सम्बंधः कीटशुस्तदा ॥२५॥ 
अथे--चटाई ओर चटाईका बनाने वाला यह दोनों ही 
आपसमें भिन्न-भिन्न हैं अतएवं इन दोनोंका आपसमें संयोग 
आदि सम्बन्ध वत सकता है | और उस सम्बन्धके अभाव होने 
पर फिर वे अलग-अलग हो जाते हैं; परन्तु जब ध्यान ओर 
ध्येय स्वरूप केवल एक आत्मा ही है आत्मासे मिल्‍न ध्यानादि 
कोई पदाथ नहीं है, तब उनका संयोगादि सम्बन्ध केसे हो 
सकता है १ क्योंकि संयोगादि सम्बन्ध भिन्‍न भिन्‍न दो वस्तुओंमें 
होता है । ध्यान और ध्येयरूप अवस्था आत्मासे अभिन्‍न हे 
उसका परद्रव्यसे कोई सम्बन्ध ही नहीं हें तव उसका संयोगादि 
सम्बन्ध बन सकना केसे सम्भव हो सकता हैं १ 
भावाथ--थध्यायते पेन तद्धचानं, यो ध्यायति स एवं वा! 
इस मिरुक्षिमें जिसका ध्यान किया जाता है वह पदार्थ और जो 
ध्यान करता है वह पदार्थ दोनों एक ही हैं । जिस समय इस 
आत्माका ध्यान अवस्थाम परमात्मरूप स्वकीय स्वरूपके साथ 
एकीकरण हो जाता है तब ध्यान ओर ध्येय्में अभेद या अभि- 
नता रहती है उस समय चेतन्यरूप आत्मपिण्ठके सिवाय अन्य 
किसी पर द्वव्यक्षा अभाव होनेसे संयोगादिरूप कोई सम्बन्ध 
नहीं बनता । किन्तु उस अवस्थामें कमे आदिका जो भी संयोग 
सम्बन्ध रहता है वह भी नष्ट हो जाता है । इसलिए जब यह 


इष्टोपदेश ॥42.4॥| 
बात सुनिश्चित है कि ध्यान और ध्येय अवस्थामें अन्य कोई 
संयोगादिरूप सम्बन्ध नहीं वन सकता, तब उस ध्यानावस्थामें 
योगीकी परीषहादि परद्रव्यके विकार खेद या कष्टोत्पादक नहीं 
हो सकते; क्योंकि पर-द्रव्योके विकार उसी समय तक खेद- 
जनक होते है. जब तक उनमें आत्म-कल्पना रूप रागका सदभाव, 
पाया जाता है । और जब खेदादिक कल्पनाका कारण राग 
भावका अभाव हो जाता [है तब योगी अपने स्व॒रूपमे ही अब- 
स्थित रहता है ॥२५॥। 
यहाँ शिष्य पूछता हे कि हें मगवन्‌ ! यदि आत्मा और 
द्रब्यकर्मका वियोग अथवा भेद आत्मध्यानसे होता है तब कमे- 
का परस्पर प्रदेशानुप्रवेशलक्षणरूप बन्‍्ध अथवा संयोग केसे होता 
है? क्योंकि बंध पूषेक ही मोत्त होता है । अतः सब कमसे 
रहित अवस्था रूप मोक्ष भी बंधके वियोग अथवा अभाव पूर्वक 
ही होता है और मोक्ष ही सदा सुखका कारण होनेसे योगी- 
जनोंके द्ारा अभिवांछनीय हें । तब संयोग ओर भेदका क्या 
कारण हे ? इस शकाका समाधान करते हुए आचार कहते हैं - 
बध्यते सुच्यते जीवः सममी निर्मंस: ऋमातु# । 
तस्मास्सर्व प्रय॑त्नेन निर्ममत्व॑ विचितयेत्‌ ॥२६॥ 
अथ--जीव ममत्वपरिणामसे--स्त्री, पुत्र, मित्र, धन 


& परदव्वरओ बज्कदि चिरओ मुच्चेइ विविह-कम्मेहि । हा 
एसो जिणउवदेसो समासंदो बन्ध-म्रुवखस्स ॥११॥ सो०पा० 





५७ $| वीरसेवामन्दिर-भ्रन्थमाला 
'धान्यादि परद्रव्योंप्ें ये मेरे हैं और में इनका हूँ इस पकार 
विचाररूप ममकार परिणामसे--कर्मेसे दधता है । और ममता- 
के अभावसे कऋमसे वंधनसे छूटवा है | अवएव विद्वानोंक्ा कर्तव्य 
हैं कि वे जिस तरह बने उस तरहसे केशल निर्मेमत्यपनेका हो 
पिन्तवन करे | 

भावाथ--स्त्री, पुत्र, घन, धान्‍्य, रुपया, पेसा, राज्य- 
विभूति, गाय, भैंस, मोटर, वोड़ा, गाड़ी आदि पर पदार्थ मेरे 
हैं और में इनका हूँ इस प्रकारके मोहरूप अध्यवस्तानभाव से मूह 
इस जीव के जत्र परिणाम ममकार और अहंकारहप विभाव परि- 
णशामोंसे परिणित हो जाते हैं तव कपाय और राग-द्ेप रूप परि- 
णुतिसे शुभाशुष-कर्मो का बन्‍्ध होने लगता है। दी ब्ातको स्पष्ट 
करते हुए श्राचाय अमतचन्द्र 'नाटक समयसार' में कहते हैं- 

“न कमब्रहुल जगन्तच बनात्मफ छमे वा | 
'त चापि करणानि वा ने चिदविद्रघोबंधक्रत । 
यदेक्पश्न॒पयोगभ्ूः सम्पयाति रागादिशिः । 
स एव किल केवल भवति बन्धहेतुन णाम्‌ ॥! 
'जीवके जो शुभाशुभकर्मोंका वन्‍्ध होता हैं उसमें कार्माण 

जातिक्की वगेशाओंसे भरा हुआ यह लोक कारण नहीं है और न 
जलन स्वरूप कर्म कारण है, न अनेक इन्द्रियों कारण हैं और न 
चेतन अचेतन पदार्थोंका बन्ध कारण हैं;परन्तु जिस समय जीवका - 
उपयोग राम-डेषादिके साथ एकीमावको प्राप्त हो जाता हैं. 


इष्टोपदेश [१७७] 


यदाथोंपें इष्ट अनिष्ट-कल्पनारूप रागठेपकी सत्ता आत्मामें 
अपना स्थान जमा खेती है और उपयोग विभाव-भावोंसे विक्ृत 
एवं तन्मय हो जाता है, उस समय राग-ढेष परिशामरूप यह 
अध्यवसानभाव ही वन्धका कारण हे । 

यह पदाथे मेरा है और यह दूसरेका हे,इसका मे स्वामी हूँ 
और इसका स्वामी में नही हूँ जिस समय इस प्रकार के रागद्वेष 
रूप परिशाम हो जाते हैं उस समय आत्मा शुभ-अशुभरूप कर्मों 
से बेंधता रहता है। किन्तु जिस समय आत्माका स्त्री पुत्रादि 
परपदार्थों मे यह पदाथ मेरे हें और मै इनका स्वामी हूँ यह 
कल्पना नहों होती | इस तरहके निर्मम परिणामको किरणे जब 
हुदयमें उद्दीपित हो जाती हैं उस समय आत्मामें शुभा-शुभ-कर्मो- 
का बंध नहीं होता | यही आशय समा धितन्त्रग्रन्थ के निम्न पद्ममें 
व्थक्न किया गया है-- 


(4 


अ्िचयीह5 मित्यात्र त्ैलोक्याधिपतिभंवे, । 

योगिगम्य तब प्रोक्‍्त रहस्य परमात्मनः ॥ 
जिस समय आत्मामें यह भावना निश्चल्ल एवं स्थिर हो 
जाती है कि मे अ्िचन हूँ --स्त्री, पुत्र, धन, धान्यादि पदाथ 
लो संसारमें दिखाई दे रहें हैं--वे मेरे नही हें और न में उनका 
हूँ । किंतु एक चेंतन्पमात्र टंकोल्तीण ज्ञायकरूप हूँ । उस समय 
आत्मा तीन लोकका अधिपति हो जाता है, परन्तु इस प्रकार 
यरमात्मपनेका अथवा परम-पदप्राप्तिका यह रहस्य योगियों के 


$ 
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द्वारा ही गम्य है क्योंकि अरकिंचनरूप निर्मलभावनाके बिना योगी 
उस पदको पानेमें समर्थ नहीं हे । और भी कहा है-- 
'रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागी विम्युतचति | 
जीवो जिनोपदेशो<5यं संक्षेपादवन्धमोक्षयो:! || 
जो पुरुष रागी हे--चेतन्यमात्र आत्मासे मिन्न परपदार्थो्ें 
आत्मतवकी कल्पना करता हुआ उनके शुभाशुभ परिणमनमें रागी 
द्वेपी होता है | वह कर्मोंसे बंधता है । परस्तु जो वीतरागी है-- 
परको पर और निजको निज मानकर उनके अच्छे बुरे परिणमन 
से रागी-ठेपी नहीं होता और न उनमें दुःख सुखकी कल्पना ही 
करता है किन्तु उन में आत्म-कल्पना करना दुःखका मूल कारण 
समभता है और उनकी विरुद्ध परिणतिसे असन्तुष्ट नहीं होता-- 
समभावी रहता है, वही कर्मोंसे नहीं बंधता किन्तु परमात्मा बन 
जाता है। यह संक्षेपमें वन्ध-मोक्षका वर्णन जिनेन्द्र भगवानके 


उपदेशानुसार है| 
इस ग्रकारके अनुपम आनन्दको ग्रदान करने वाली निर्भयत्व 


भावनाके चिल्तवनका उपाय क्‍या है १ इसे प्रकट करते हुए 
आचाय कहते हें-- 

एको5हं निर्मेमः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचराः # 
बाद्या: संयोगजा भावा सक्तः सर्वेषपि सवेथा ॥२७॥ 


48 एयो मे सस्सदो आंदा शाण-दसरालक्खणो। 
सेसा में बाहिरा भावा सब्वे सयोगलक्खणशा !। 


इष्टोपदेश [१७९] 


अथ-मैं एक निर्मम (ममता रहित ) हूँ:-यह परद्गव्य मेरा 
है और मैं इसका स्वामी हूँ इस मिथ्या अभिग्रायसे रहित हँ-- 
शुद्ध हँ--शुद्धनयकी अपेक्ञासे द्रव्य और भावकमंसे रहित हूँ-- 
ज्ञानी हँ--स्व-परके भेद-विज्ञानरूप विवेक ज्योतिसे प्रकाशमान 
हूँ--ज्ञानी योगीन्द्रोंके ज्ञाकगा विषय हूँ--अनन्त पर्यायोंको 
युगपत्‌ विषय करने वाले पूर्ण ज्ञानी केबली और श्रतकेवलीके 
शुद्धो पयोगरूप ज्ञानका विषय है | इनके सिवाय,संयोगलक्षणवास्ती 
स्त्री पुत्र, मित्र, धन, धान्य, दासी, दास शरीर ओर अन्य 
वेभवादिक वाह्य पदाथ मेरी आत्मासे सवंथा भिन्‍न हें -वे तीन 
कालमें भी मेरे नहीं हो सकते । 
भावाथे- यद्यपि पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिसे आत्मा अनेक रूप 
हैं, क्योंकि कर्मोदयसे जोवको अनेक पर्यायोंप्रें जन्म मरण करना 
पड़ता है | परन्तु द्रव्यारथिकनयकी अपेक्षासे में अक्षेला हूँ, निमेल 
हूँ _पर-पदार्थोके खामित्वसे रहित हूँ--और शुद्ध द्रव्यार्थिक 
नयकी दृष्टिसे द्रव्य और भावकमरूप वंधनोंसे सर्वथा भिन्‍न 
होनेसे शुद्ध हुँ । और स्व-पर-प्रकाशकरूप ज्ञानका धारक ज्ञानी 
हूँ । पूण ज्ञानियों और श्र॒तकेवदियोंके ज्ञानका विपय हूँ-- उनके 
हांश जाना जाता हूँ । अनादि कालसे कमके बंधसे होनेवाले 
शरीरादि पर पदाथे मेरे चेंतन्यस्वरूपसे स्वेथा भिन्न हैं, कर्मो- 
दयके विकार हैं । और में शुद्ध चेतन्‍्यका धारक ज्ञानानन्द हूँ, 
अखंड हूँ, कर्मांदि उपाधियोंसे रहित मेरा शुद्ध स्वरूप ही भेरे 
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द्वारा उपादेय है| तथा संयोग लक्षण वाले वे जड़ पदाथे जब 
मेरेसे भिन्‍न हें--वर्णादि विकारकों लिए हुए हैं, तब मेरे केसे 
हो सकते हैं ? उनसे मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकार- 
की विम॑ल भावनासे ही निर्ममत्वकी आ्ाप्ति होती है । 

शरीरादिके सम्बम्धसे जीवकों क्या दुख भोगने पढ़ते हें १ 
इस शकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं : -- 


दुखः्सन्दोहभागित्वं संयोगादिह् देहिनां । 
पञ्ञासग्येन ततः सर्वे सनोवाक्कायकर्मशिः ॥२८॥ 


अथ--जीवोंकी इस संसारमें शरीरादिकके संयोग सम्बन्ध- 
से जन्म, मरण, शारीरिक और मानसिक आदि अनेक कष्ट 
सहना पड़ता है । इस कारण में उन सभी संयोग सम्बन्धोंका 
सन वचन और काय रूप कमसे परित्याग करता हूँ--छोड़ता हूँ । 

भावार्थ --आत्मा ओर शरीरके भेदविज्ञानसे सुखकी प्राप्ति 
होती दे। ओर इनकी अभेद भावनासे-- शरीरादिक परपदार्थोमें 
आत्मकल्पना करनेसे-शारी रिक, मानसिक और क्षेत्रादि जन्य . 
अनेक कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि मन वचन और कायरूप 
योगोंकी चंचलतासे और मनोवर्गणाके अवलम्बनसे आत्माके 
प्रदेश सकंप ( चंचल ) होते हैं, और उनसे राग-द्वेपादिरूप , 
विभाव परिणामोंकी सृष्टि होनेसे भ्रात्मका परिणमन मिथ्यात्त, 
अविरत, अमाद व कपायादि विभाव परिणाम रूप होता -है 


इप्टोपदेश [१८१] 
जिससे कर्म-पुद्गलोका आत्म-प्रदेशोंके साथ संश्लेप परिणामा- 
त्मक बंध होता है ओर फिर उससे सुख दुःखादि इष्ट-अनिष्ट 
फलोंकी उत्पत्ति एवं अभिवुद्धि होती हे इस तरह ससारकी दुःख 
परम्परा बढती है । अतणव सन वजन क्रायकी क्रियासे इन्हें 
अपना न मानना ही श्रेयस्कर है | कहा भी हैः-- 


“स्वबुद्धया यत्तु गृह्ीयात्‌ काय-बाकचेतसां त्रय॑। 
संसारस्तावदेतेषां तदाभ्यासेन निवृतिः |” 


जब तक इस जीवकी मन वचन कायमें आत्मचुद्धि बनी 
रहती है--इन्हें अपने आत्माके ही अछ्भ अथवा अंश समझा 
जाता हैं. तब तक यह जीव संसारमें परिभ्रमण करता ही रहता 
है किन्तु जब उसकी यह अमबुद्धि दूर हो जाती है वह शरीर 
ओर वचनादिकको आत्मासे भिन्न अनुभव करने लगता है और 
उस अभ्यासमें परिपक्व अथवा दृढ़ हो जाता है तभी वह संसार- 
बंधनपें छूटकर मुक्किक्री प्राप्त होता है । अतणव शरीरादिकको 
कभी अपना नहीं मानना चाहिये ॥२८॥। 

आत्माका अनादिकालसे शरीरादि पुद्गलद्गव्योंसे संयोग 
सम्बन्ध बना हुआ है उसीके कारण जन्म-मरण और रागादिक 
अनेक दुःख एवं कष्ट उठाना पड़ते हैं | ये दुःख किस भावत्ासे 
दूर होंगे ! इस आशंकाक्रा समाधान करते हुए आचाये कहते 
है. 


क 


के 
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न से मत्युः कुतो भीतिरन में व्याधिः कुतो व्यथा। 

नाहँ बालो न वृद्धो5हं न युवेतानि पृदगले ॥२६॥ 
अथ्‌-..जिस जीवको अपने चिदानन्द स्वरूपका निश्चय 
हो जाता है उस जीवके द्रव्यप्राणोंका-पांच इन्द्रिय, मन-बचन- 
काय-शवासोच्छूथास और आयुरूप दश आआखोंका--परित्याग 
होने पर भी मृत्यु नहीं होती--केवल शरीरका ही विनाश होता 
है जीवका नहों; क्योंकि उसके चित्शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान- 
दशेन-रूप भाव-ग्राणोंका कदाचित्‌ भी अभाव नहीं होता, अतएव 
सरण भी नहीं होता--और मरण न होनेसे ऋष्ण सर्पादि 
चीजोंसे भी उसे भय मालूम नहीं होता--वह निर्भेय एवं निशंक 
बना हुआ अपने स्वरूपका अनुभव करता रहता है । उसके 
वातादि दोपोंकी विषमतासे होने वाली कोई व्याधि भी नहीं 
होती --व्याधियाँ तो मृत शरीरमें ही होती हैं, अतएव ज्वरादि 
विकारसे होनेवाली कोई भी व्याधि सम्यकृदृष्टि जीवके नहीं 
होती । जब उसके कोई व्याधि नहीं होती तथ उसकी व्यथा 
अथवा वेदना केसे हो सकती हे ! इसी तरह बाल, वृद्ध ओर 


युवा आदि अवस्थाएँ भी पुद्गल ( मृत शरीर ) में होती हें; 
आत्मामें नहीं होती, इस कारण इन सब अवस्थाओंमें होने वाले 
दुख भी उसके नहीं होते । हर रा 
भावार्थ--जब्‌ आत्माकोी_ यह निश्चय हो जाता है कि तू. 
चेतन है-ज्ञान-दशनादि गुणोंक़ा अखणड पिण्ड हे, तो इन 


इष्टोपदेश [१८३॥ 
चेतन्यात्मक गुणोंका कभी विनाश नहीं होता । यह तेरी आत्म 


निधि हैं। और तेरी आत्मासे भिन्‍न्र जितने भी मृते पदाथे 
देखने में आते हें वे तेरे नहीं हें और न तू उनका कभी हुआ हे 
ओर न हो सकता है। वे चेतना रहित जड़ पदाथे हैं । तेरा 
उनके साथ कर्मोंदयके वश से केवल संयोगमात्र सम्बन्ध हुआ है 
जिस तरह सरायमें डेरा डालने पर उसमें स्थित अनेक देशोंसे 
आये हुए मनुष्यों आदिके साथ कुछ समयके लिए तेरा संयोग 
(मेल) हो जाता है । और प्रातः काल होते ही सब अपने अपने 
अमिमत देशोंकी चलते जाते हैं, हे भव्य | तेरा आत्मा अजर 
अमर है उसका कमी विनाश नहीं होता और न उसमें बातादिकी 
विक्ृतिसे कोई व्याधि ही होती है । जन्म, मरण, युवा, रोग-शोक 
आदि समस्त पर्यायें पुद्ठलमें होती हैं । जब आत्मामें कोई वेदना 
ही नहीं होती और न मरण होता है; तब उसमें सुख दुखकी 
चेदना केसे संभव हो सकती है ? क्योंकि--'प्राणोच्छेदमुदाहरंति 
मरणप के अनुसार प्राणोंके उच्छेद या विनाशका नाम मरण है 
सो निश्चयसे आत्माके प्राण ज्ञानादिक हैं, वे सदा अभिनाशी हैं 
उनका कभी विनाश न होनेसे मरण भी नहीं होता, तब कृष्णादि 
सर्पोसे या अन्य सयानक हिसक जंतुओंसे भी आत्मामें कोई भय 
उपस्थित नहीं होता । वह सदा अपनेको निःशंक ज्ञायक भावरूप 
अनुभव करता रहता है यही उस सदृष्टिका माहात्म्य है ॥२६॥ 

शरीर और आत्मामें जबतक अभेद बुद्धि रहती --उन्हें 


[१५४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


एक समझा जाता है. तबतक ही उनमें भय और दुःख आदिका 
सद्भाव रहता है और जब उन्हें अपना अहित करने वाला एवं 
अपनेसे भिन्‍न समझकर उसका प्रित्याग कर दिया जाता है तब 
वे मुझे कभी संतापादिक भी नहीं दे सकते इसी आशयका उद्‌- 
बोधन कराते हुए आचाये कहते हें-- 
'भुक्कोज्किता मुहमोहान्सया सर्वोष्षएि पुद्गलाः | 
' उच्छिष्टेप्विव तेष्वव्य मम विज्ञस्थ का स्पृह्या ॥३०॥ 

अथः--अनादिकालसे मोहनीयकरमंके आवेशवश कर्मादि 
भावरूप ग्रहण किये हुए सभी पुद्गल मुझ संसारी जीवके द्वारा 
वार-बार भोगे गये हैं ओर भोगकर छोड़े गये है | अब मैं विवेकी 
'हँ--शरीरादिकके स्वरूपका भले प्रकार जानकार हूँ अतएवं उन 
उच्छिष्ट (जूठ) भोजन, गध, माल्यादि पदार्थ के समान अब 
मेरी इन पदार्थों के भोगनेमें कोई इच्छा नहीं हे 

भावाथ-- जो पुरुष अनुच्छिष्ट मोदकादि (लड्ड ) सुस्वादु 
पदार्थोंका सेवन करने वाला हे उस पुरुषकी जिस प्रकार उच्छिष्ट 
(जू ठे) पदार्थोके खानेमें कभी अमिलापा नहीं होती-वह उन 

ौ्छिष्ट पदार्थोकी घृणाकी दृष्टिसे देखता है, उसी तरह जिस 

मनुष्य ने शरीरादि रमणीय पदार्थोकी अनेकवार भोगकर छोड़ 
दिया है वह महुष्य अपने अन्दर विवेकज्ञानके विकसित होने पर 
उनको .उच्छिष्ट समझता है फिर उनके भोगनेमें उसकी कोई रुचि 
अथवा आकांक्षा नहीं होती ॥३०॥ 
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शरीर आदि पुद्ललंकर्मोका बनन्‍्ध जीवके साथ केसे हो जाता 
है ! इस शंकाका उत्तर देते हुए आचाये कहते है।-- 
कर्म कर्महितावन्धि जीवो जीवहितस्प्ृद्दः । 


स्वस्वप्रभावभूयर्त्वे स्वार्थ को वा न वांछति ॥३ ॥ 
'. अथे- अपने-अपने ग्रभावके बलिष्ठ होने पर कम तो अपने 
अंग स्वरूप कमेका हित करता है और जीव-जीवका ( अपना ) 
हित करता है | यह ठीक भी है अपने अपने स्वार्थंकों कौन नहीं 
'चाहता ९ का 
भावाथ- संसारमें यह वात प्रासद्ध है कि जो बलवान 
होता है वह दूसरेको अपनी ओर खीच लेता है, अवसर पाकर 
' कभी कर्म बलवान हो जाता है और कभी जीव बलवान हो जाता 
| कहा भी है... 
“कत्थवि वलिओो जीवो कत्थविकम्माई हुंति वलियाईं । 
जीवस्य य कम्मस्य य॒पुव्वविरुद्धाई वहराई ॥/! 
कभी यह जीव बलवान हो जाता है और कभी कम बलवान. 
हो जाते हैं इस तरह जीव और कर्मोका अनादि कालसे परस्पर 
विरुद्धरूप-बैर है,अतएव जिस समय कमे बलवान हो जाता है 
उस समय वह कर्मोका उपकार करता है - जीवके औदयिक 
भावोंकी उत्पत्ति कर नये नये कर्मोकी सृष्टि करता हुआ अपने 
अंगस्वरूप, कर्मोंफा पोषण करता है । पुरुषार्थसिद्धय पायमें 
आचाये अमृतचन्धने कहा हे-- 


[१५६] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


“जीवकृतं परिणाम निमित्तमात्र प्रपय पुनरन्ये #। 
स्वयमेव परिणमंतेत्त्र पुदुगलाः कमेभावेन ॥१२॥” 
“परिंणममानर्य चिदश्चिदात्मकेः स्वथमपि सक्रर्भावेः | 
भत्रति हि निर्मिचमात्र पोहलिक कम तस्यथापि ॥|१३॥” 
जीव द्वारा किये गए राग द्वेषादि विभाव परिणामोके 
'निमित्त से अन्य पुठ्ल स्वयमेव कमेरूप परिणत हो जाते हैं उसी 
प्रकार परिशमन शील जीवके स्वयं होने वाले जो राग द्वेष रूप 
परिणाम हैं, उनमें पुदूगलकम निमित्त पड़ जाते हैं | तथा जिस 
समय जीव बलवान हो जाता है उस समय वह भी कर्मोंके नाश- 
के साथ अनन्त सुख स््रूप मोज्षकी इच्छा करता है वह अपना 
स्वार्थ (हित) करनेमें भी नहीं चूकता | ऊपरके इस सब कथनसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्माविष्ट संसारी जीव हो कर्मोंका 
 संचय करता है और कम रहित विशुद्ध जीव तो अपने ज्ञाना- 
नन्दरूप सुख-स्वभावमें स्थित रहता है ॥३१॥ 


& जीवपरिणम हैदु' कम्मत्त पुग्गलापरिणमति। 
पुर्गलकम्मरिमित्तं तहेव जीवों वि परिणमइ | 
खवि कुव्वइ कम्मगुरणों जीवो कम्म तहेव जीव गुणे 
अण्णोरुणणिमित्तेर दु परिणाम जाण दोहन पि ॥5१ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएरण भावेण । 
पुग्गलकम्मकथारा रा दु कत्ता सव्वभावाण ॥८२॥ 
--समयसारे कुन्दकुन्द 
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इसी बातकी आचाय महोदय और भी स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं :... | 
'परोपक्ृतिमुत्स॒ुज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुर्वन्परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्‌ ॥३२॥ 

अथ- हे आत्मन्‌ ! तू लोकके समान अज्ञ अथवा भूढ़ 
बन कर दृश्यमान (दीखने वाले) शरीरादि पर पदार्थोकरा उपकार 
कर रहा है, यह सब तेरा अज्ञान है । अब तू परके उपकारकी 
इच्छा न कर अपने ही उपकारमें लीन हो । 

भावाथ--जिस ग्रकार कोई मृढ़ आणी अज्ञानसे शत्रुको 
मित्र समभकर रात दिन उसकी मलाईमें लगा रहता है, उसका 
हित करते हुये भी वह अपने अहित होने अथवा हानि हो 
जानेका कोई ध्यान नहीं रखता, प्रत्युत उसके हित साधनमें ही 
अपना सर्वेस्त लगा देता है; परन्तु जिस समय उसे इस बातका 
परिज्ञान हो जाता है कि यह मित्र नहीं, किन्तु मेरा शत्रु है 
तभीसे वह उसका उपकार करना छोड़ देता है और फिर अपने 
ही हितमें सावधान हो जाता है । उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! 
अज्ञान अवस्थामें तेरे चिदानन्दु स्वभावसे सबेथा भिन्न शरीरादि 
पर पदार्थोके संयोग होने पर तू रात दिन उनके पालन पोषणर्मे 


३ 


सदा सावधान रहा है और उन्हें अपना समझते हुए उनके 
सरक्षणादि कार्योमें अनेक आपदाओं ( कष्ठों ) का भी ध्यान 


[१८८] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 
नहीं करता । अब उन .स्त्री-मित्रादि पर पदार्थोम अपनी आत्म- 
कल्पना छोड़ दे, कि वे तेरे नहीं हैं ओर न तू कभी उनका हो 
सकता हे इस तरह विवेक ज्ञानका आश्रयकर, अपना हित साधन 
कर, उसीसे तेरा कल्याण होगा ॥३२॥ 

यहां कोई शिष्य गुरुसे पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! सत्र और 
परमें क्या विशेषता है ? सत्र तथा परका भेदब्ञान कैसे होता है ! 
और भेदज्ञान करने वाले ज्ञाताकी किस फलकी प्राप्ति होती है | 
इस शंक्राका समाधान करते हुए आचार कहते हें :-- 
गुरुपदेशाद भ्यासात्संवित्तेः स्व-परांतरं । 
जानाति यः स जानाति मोक्ष-सोख्य॑ निरंतरम्‌ ॥३१॥ 

अर्थ--जो कोई प्राणी आरम्भ ओर द्विविध परिग्रह रहित 
तपर्पी सुग्ुरुके उपदेशसे और उपदेशासुसार शास्त्राश्यासरूप 
भावनासे-स्वात्मानुभवसे-स्त-परके भेदकी जानता है वही 
पुरुष सदा मोक्ष सुखको जानता है । 

भावा4--यह स्वर ह और यह पर है इस प्रकार भेद विज्ञान 
सम्यग्दशनादि रत्तत्रयः विशिष्ट उस्य परिग्रह और आरस्‍्म 
विहीन निग्रेन्य दिगम्बर तपस्त्री सगुरूुके उपदेश तथा शास्त्रा- 
भ्यास एवं स्व-परके लक्षणोंके परित्ञानसे होता है, यह चेतन्य- 
स्वरूप मेरा हैं। और उससे भिन्न यह जड पदाथ पर हैं वे मेरे 
कभी नहीं हो सकते । जब तक इस तरहका भेद विज्ञान नहीं 
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होता, तब तक स्व-परक्का भेद विज्ञन भी नहीं हो सकता, क्‍यों- 
'क्रि इस प्रकारके भेदविज्ञानमें शास्त्राभ्यास प्रधान कारण हे, 
शास्त्राभ्याससे स्व-परके लक्षणोंक्री पहिचान होती है और भेद- 
ज्ञान की प्राप्ति होती है । अतण्व सुगुरुके वचनानुसार शास्त्रा- 
भ्याससे जिनकी अज्ञान्ाष्टि सिट गई हे और स्व-परका विवेक 
जाग्रत हो गया है वे पुरुष ही मोक्षस्वरूपके जाननेके अधिकारी हैं, 
क्‍योंकि बंध रहित निराकुल स्वात्म-अवस्थाकी प्राप्ति सद्धयानसे 
ही होती है | तत्वानुशासनमें कहा भी है--. 
“तमेवानुभवंश्वायमंकार यं परमच्छति । 
तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचरम्‌ |।१७०॥। 

“उस कम विम्क्त आत्माके ध्यानसे परम एकाग्रताकी प्राप्ति 
होती है ओर वचन अगोचर (बचनातीत) जो कोई आत्माधीन 
आनन्द हे वह भी उसे प्राप्त ही जाता है इसलिए मोक्ष ग्राष्ति 
की इच्छा करने वाले पुरुषको अवश्य ही स्व-परका विवेक श्प्त 
करना चाहिये ॥।३३॥। 

अब शिष्य पुनः गुरुसे पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! भोक्ष 
सुखका निर्दोपरूपसे अनुभव करने वाला गुरु कौन हे ? इस 
शंकाका समाधान करते हुए आचाय कहते हैं  -_ 
स्पस्मिन्सदामिलाषिलाद भीष्टज्ञापफकलतः 


स्वयं हितप्रयोक्‍तलादात्मेव सुरुरात्मनः ॥ ३४ ॥ 
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अथे- वास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही है, क्‍योंकि वही 
अपनेमें झ॒के 'मोक्ष सुख मिले! इस अभिलापासे सदा मोक्ष सुख 
की अभिलापा करता है। और अपनेमें ही 'झुमे अभीष्ट मोक्ष 
सुखका ज्ञान करना चाहिये! इस रूपसे मोक्ष सुखका बोध करता 
है और वह मोक्ष सुखही परम हितकर है इस कारण वह उसकी 
ग्राप्तिमें अपनेको लगाता है। 
भावार्थ--जो आत्मा को हितकर उपदेश देता है अथवा 
अज्ञानमावकों दूर करता है वही उसका वास्तवमें गुरू हे । 
यद्यपि इस प्रकार आचाय उपाध्याय आदिक भी गुरू हो सकते 
हैं; क्‍योंकि वे भी जीव्रोंके अल्लानादि दोषोंको दूर करने में 
निमित्त हें | इस कारण वे व्यवहारमें मुरू हें परन्तु वे उस 
आत्माकी उस रूप परिणमा नहीं सकते ? अतएव आत्माका 
वास्तविक गुरू तो आत्मा ही हे,क्योंकि मुझे मोक्तसुखको आप्ति 
हो ज्ञाय” इस अकारकी ग्रशस्त भावना आत्मामें ही होती हे 
और वही यह समझता है कि संसार में परमाथ्थंसे मेरा अभीष्ठ 
पदार्थ तो मोक्ष सुख ही है | इस कारण उसकी ग्राप्तिका 
ही प्रयत्न करना चाहिये | इसीलिये वह आत्म-निन्दा,गर्डा 
प्रतिक्रमण, प्रत्याउ्यान और आलोचना आदि कार्योके द्वारा 
अपनेको सदा सावधान रखनेका प्रयत्न करता हे और सावध- 
क्रियाओंसे उसे हटाकर सांसारिक विपय-सुखोंसे उसे परान्युख 
करनेका बार वार अयत्न करता है। और कल्याणकारी आत्म- 
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सुखकी ग्राप्तिमें अपनेकी सदा लगाता है | इस कारण आत्माका 
गुरू आत्मा ही है | आत्मा यदि चाहे तो अपनेको संसारी: 
बनाये रचखे अथवा मोचसुखमें ले जावे । दूसरा कोई आत्म- 
स्वभावका कर्ता धर्ता नहीं है । वह स्वयं ही अपने शुभ अशुभ 
और शुद्ध मावोंका कर्ता है जब आत्मा शुभ-अशुभ-रूप बंधक. 
भावोंका परित्याग कर शुद्धस्वरूपमें विचरंण करने लगता ६ तब 
शीघ्र ही कम बधण रूप शुखलाकों तोड़कर स्वयं कर्मोसे उन्म्रुक्क 
हो जाता है | जिस तरह नलिनी (तोता पकडने के लिये बनाया 
गया काठका एक यंत्र विशेष) पर बैठा हुआ तोता उस नलिनीको 
पकड़कर यह अमसे समझे हुए है कि इस नलिनीने सुझे पकड़ 
रक्‍्खा है किन्तु ज्योंही उसे यह मान हो जाता है कि तुझे 
नलिनी ने नहीं पकड़ा है किन्तु मैं ही उसे स्वयं पकड़े हुए हैँ 
और अपने गति स्वभावकों भूल रहा हूँ । जब चाहेँ उसे 
छोड़कर आकाशमें स्वेच्छासे उड़ सकता हूँ। इस बिवेकके 
जाग्रत होते ही वह नलिनीके बंधनसे छूट कर उड बाता हे ॥ 
उसी तरह इस अज्ञ प्राणीने मोह अज्ञान और असंयमसे संसार 
बन्धनकी बढ़ाया हे | उस बंध परम्पराकी बढ़ाने वाला यह 
आत्मा ही है ओर आत्म-साधनादि कठोर तपश्चरण द्वारा उससे 
स्वयं, ही छूट सकता है अन्य कोई उसे बांधने या छुटाने बाला 
नहीं है, इस आत्म-विवेकके जाग्रत होते ही अपने पुरुपार्थ द्वारा 
सुदृद कमेबन्धनसे शीघ्र छूट कर अपनी अक्षय अनंतसुखरूप 


[१६२] वीरसेवामन्दिर-ग्न्थमा ला 


सम्पतिका स्वामी हो जाता हे और अनंतकाल तक परम 
अतीन्द्रिय आत्मानन्द का भोक्ता हो जाता है | 

अब पुनः शिष्य पूछता है कि यदि आत्माका गुरू आत्मा 
ही है अन्य नहीं तब शास्त्रोंमें जो यह उपदेश है कि मम्नचुके 
लिये धर्माचाय आदिकी सेवा करनी चाहिये तथ इस सिद्धान्तकी 
हाति हो जायगी १ इस अश्नका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं 
नाज्ञो विज्ञलमायाति विज्ञो नाज्ञत्वम्तच्छति । 
निभित्तमात्रमन्यस्तु गतेधमास्तिकायवत्‌ ॥ ३५॥ 

अथ--जो पुरुष अज्ञानी हे--तत््वज्ञानकी उत्पत्तिके 

अयोग्य है,अभव्य हे,वह गुरू आदि परके निमित्तसे विशेष ज्ञानी 
नहीं हो सकता, किन्तु जो विशेष ज्ञानी हे--.विवेक्री है--तत्त्वज्ञान 
समुत्पादनकी योग्यतासे सम्पन्न है-वह अज्ञानी [नहीं हो सकता। 
अतएव जिस तरह धर्मास्तकराय जीव और प्र॒दगलोंके गमनमें 
उदासीन निमित्त कारण हे उसी प्रकार अन्य मनुष्यके ज्ञानी 
अज्ञानी करनेमें गुरु आदि भी निमित्त कारण हैं । 

भावार्थ--पदाथमें जो शक्ति हे उसके परिशमन स्वरूप ही 
कार्य निष्पन्न होता है | अन्य पदाथ तो उसके परिणमन मात्रमें 
सहकारी निमित्त हो जाते हैं। प्रत्येक पदार्थकी उपादानशक्कि ही 
कार्य रूप परिणमन करती है। जीव और पुदुगल द्रव्यमें गमन 
करनेकी स्त्रयं शक्ति है अतएव वे जिस समय गमन करते हें 
उस समय धरम द्रव्य उनके गमनमें ,सहकारी -निमित्त हो जाता है 


इष्टोपदेश [१६३॥ 


परन्तु यदि उनमें स्वयं गमन शक्ति न हो तो धर्मद्रव्य सरीखे 
सेंकड़ों कारण भी उन्हें नही चला सकते । उसी प्रकार यदि 
आत्मामें तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी स्वावरणच्योशमरूप योग्य्ता 
नहीं है अर्थात्‌ वह तच्ज्ञानके अयोग्य है, अमव्यत्वादिशुण 
विशिष्ट हे तो सेंकड़ों धर्माचार्योका उपदेश मिलने पर भी वह 
ज्ञानी नहीं हो सकता | कहा भी हैः-- 

स्वाभाविक हि निष्पत्तों क्रिया गुणमपेत्षते । 

न व्यापारशतेनापि शुक्रवत्पाठयते बकः ।। 

“किसी पदार्थकी अवस्थाके पलट देनेमें उसकी स्वाभात्रिक 
क्रिया और गुणकी आवश्यकता होती है.। सेंकड़ों प्रयत्न करने 
पर भी बगुला, तोतेके समान नहीं पढ़ाया जा सकता |” उसी 
प्रकार जब अज्ञानीयें तत्वज्ञानके उन्पन्न होनेकी अयोग्यता हे 
तब ज्ञानी उपदेशकोंके उपदेश मिलने पर भी वह ज्ञानी नहीं 
बनाया जासकता । क्िन्तु जो पुरुष ज्ञानी है-तच्ज्ञानकी प्राप्ति 
की योग्यताको लिये हुए है उसमे तत्वज्ञानकी योग्यताका लोप 
करने या रहित करनेके लिये सेकड़ों प्रयत्न क्यों न किये जांय 
वह अपने तत्वज्ञानसे शूल्य नहीं हो सकता | किसी कविने 
ठीक कह्दाहै :-- 

“बज्ज पृतत्यपि भवद्गुतविश्वलोके, 
मुक्काध्यनि प्रशमिनों न चलंति योगात्‌ । 
बोध-प्रदीपहत-मोह मसहांधकारा$, 
सम्पग्दशः क्रिछ्रत शेषपरीपहेधु |” 


(१९४] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


'जो योगीगण सम्यग्ज्ञानहूपी दीपकसे मोहरूपी महान 
अन्धकारका विनाश करने वाले हैं; सम्यर्दष्ट हें और ग्रशांत 

स्वभादी हैं वे योगीगण जिसके भयंकर शब्दसे पथिकोंने अपना 
सार्ग छोड़ दिया है और समस्त लोक भयसे रांप रहा है ऐसे 
वजके गिरते पर भरी परम ससाधिरूप योगसे चलायमान नहीं 
होते, किन्तु सुध्ढ़ मेरुवत्‌ स्थिर रहते हैं तो फिर वे अन्य दंश 
मशकादि कठोर परीपहोंसे केसे चलायमान हो सकते हें ! अर्थात्‌ 
नहीं हो सकते ॥ 

ऊपरके इस सब कथनसे यह स्पष्ट दी जाता है कि ज्ञानी 
और अब्चानी बननेकी सामथ्य अपने आत्मामें ही है। गुरू 
आदि तो वाह्यनिमित्त कारण हें वे जबरदस्ती किसीको ज्ञानी तथा 
अज्ञानी बनानेकी सामथ्ये ही नहीं रखते; किन्तु यह बात सच 
है कि ढिना निरमित्त कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती, और 
कार्य अन्तर बाझरूप उभय कारणखोंसे सम्पन्न होता है | इसलिये 
ज्ञान प्राप्तिमें निमित्तभूत शुरुओंकी सेवा शुअ्॒पा करना शिष्योंका 
परम कत्तव्य हे, उनके गुणोंके अति श्रद्धा और भक्ति रखनी 
आवश्यक है और अपनी आत्माकों ही अपना गुरू समझते हुए 
अपने पुरुषपाथ और आत्मकत्तेव्यका सदा ध्यान रखना चाहिए | 

अब शिष्य पुनः, पूछता है कि हे विज्ञ ! आत्मस्वरूपके 
अशभ्यासका उपाय क्‍या है १ इस प्रश्नका उत्तर प्रदान करते हुए 
आचाये कहते हैं :-- 


इष्टोपदेश [१९५] 
अमसवच्चिचविक्षेप एकान्ते तत्वसंस्थितिः । 
अशभ्यस्येदर्भियोगेन योगी सत्तं मिज्ञात्सनः ॥३६॥ 

अथे-- जिसके चित्तम किसी प्रकारका विक्षेप-राग-हेपादि 
विकार परिणतिरूप क्ञोम--नहीं है और जिसकी बुद्धि एकान्तमें 
ेठकर हेय उपादेयरूप पदार्थों के विचार में संस्थित अथवा स्थिर 
होती है ऐसे योगीकी चाहिए कि वह आलस्य और निद्रा आदिके 
परित्याग पूवेक अपने चिदानन्द स्वरूपका वार बार अभ्यास करे | 
भावाथ--चित्तकी वित्षिप्तता आकुलताकी जनक है, जब 
“तक चित्तमें किसी प्रकारका-राग-द्ेपादि रूप क्ञोभ बना रहेगा 
तथ तक चित्तकी व्याकुलताके कारण आत्मस्वरूपका ध्यान नहीं 
हो सकता, इसलिए सबसे पहले योगीझो अपना चित्त शांत अथवा 
मोह-चोभ रहित रखना चाहिए । चित्तकी विज्षिप्तताका निरोध 
' एकान्त वाससे हो सकता है अतएव योगीकी जन समूह वाले 
कोलाहल जनक स्थानोंकी छोड़कर एक़ान्तमें ही रहनेका अभ्यास 
करना चाहिए । साथ ही जब तक हेय ओर उपादेयरूप पदार्थोंका 
“यरिज्ञान अथवा विवेक नहीं होगा तव तक आत्माके स्वरूपका 
अभ्यास केसे बन सकता १ अतएव स्व-ण्रके विवेककी रखना भी 
आत्मस्वरूपके अभ्यासी योगीके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । 
अब शिष्य पुनः पूछता है कि हे भगवन्‌ ! स्व-पर विवेकरूप 
संविति योगीके हे यह बात केसे जानी जा सकती है ? इस 
'शंकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हैं।-- 


[१९६] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


यथा यथा सभायाति संवित्तो तलमुत्तमम््‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि ॥१७॥ 


अर्थ - संवित्ति-ख-पर पदार्थंके भेदश्ञानसे जैसा जैसा 
आत्माका स्वरूप विकसित होता जाठा है बेसे वेसे ही सहज ग्राप्त 
रमणीय पंचेन्द्रिय विषय भी अरुचिकर प्रतीत होते जाते हैं-- 
उनसे घ॒णा, अरुचि एवं उदासीनता होती जाती हे | 


सावार्थ--जब तक आत्मस्वरूपका यथाथे भान नहीं होता, 
तब तक ही उसे पंचेन्द्रियोंके विषय प्रिय मालूम होते हैं और 
उनमें रति करता हुआ आत्मा अपनेको सुखी अनुभव करता है, 
परन्तु जिस समय उसे अपने निजानन्द चतन्‍्य स्वरूपका भाव 
हो जाता है तब उन विषय-सुखोंसे उसकी स्वयमेव विरक्नता एवं 
अरुचि हो जाती है । और वह उनका परित्याग कर देता है । 
लोकमें यह ग्रबाद है कि अधिक सुखके कारण मिलने पर अल्प- 
सुखके कारणोंपें अनादर हो ) जाता है । योगियोंकोी यह भली 
भांति विदित है कि विषयभीग सांसारिक पराधीन अल्प खुख 
(सुखाभास) के कारण हैं ओर आत्मस्वरूपका चिन्तन निराकुलता 
रूप आत्मसुखका जनक हैं इसी कारण थे देह भोगोंसे विरक्त 
हो एकान्तवासी बन स्व-परके विवेकरूप विन्तनसें हो उपयोगको 
लगाते हैं उनकी भोगोंके अति क्या आस्था होती यह निम्न 


पचसे स्पष्ट हैः: 


इष्टोपदेश [१६७] 


+शमसुखशी लितमनसामशनमपि हेपमेति किए कामाः | 
स्थलमपि दहति भझषाणां किमंग पुनरगर्ंगारा! ॥१॥ 
“जिस प्रकार शुष्क भूमि (सखी जमीन) भी जब मछलियों 
के लिए प्राण घातक है तव अग्निकी तो बात ही क्‍या है-- 
अग्निकी गर्मीसे मछलियां जरूर म॒त्युको प्राप्त होती हैं। उसी 
प्रकार जिनका चित्त समतारूपी सुख से सम्पन्न है-परिपूण 
है--वे जब शरीर स्थितिके कारण आहार आदिका महीनों 
'एवं वर्षोंके लिए परित्याग कर देते है तब कामभोगोंकों वे केसे 
ठपादेय मान सकते हैं ? वे कामादि विकारोंकों सर्चथा हेय 
समझते हैं इसीलिए उनको :नमे प्रवृत्ति भी नहीं होती । योगी 
चू'कि आत्मस्वरूपके परिज्ञानी हैँ | इस कारण इनकी विषयों में 
अरुचि होना स्वाभाविक ही है । जिस प्रकार ' रोगसे पीड़ित 
रोगी, रोगका इलाज करता हुआ उस समय भी बह उस रोगको 
नहीं चाहता, तब आगे रोगकी इच्छा कोन करेगा १ उसी तरह 
सम्यण्ज्ञानी जीव चारित्र मोहनीय कमेके उदय से पीड़ित हुआ 
कमजन्म क्रियाकी करता हे; परन्तु वह उस क्रियासे उदासीन 
रहता हें--रागी नहीं होता । तब भोगोंकी उसके अमिलाषा 
होती ह यह कंसे कहा जा सकता है ॥३७॥। 


इन्द्रिय-विषयोंकी विरक्कि ह आत्मस्वरूपंकी साधक हे, 
“विषयोंसे धणा एवं अरुचि ही योगीकी स्वात्म-संवित्तिकी गमक 


है, उसके अभावमें विषय अरुचि ही नहीं वन सकती । विषयोंसे 
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अरूचि बढ़ने पर स्वात्मानुभव में भी वद्धि हो जाती है और 
स्वात्म-संवित्तिसे स्व-परके भेद ज्ञानमें वृद्धि हो जाता है इसी 
बातकी ग्रन्थकार महोदय स्पष्ट करते हुए कहते हें।-.- 


यथा यथा न गेच्ते विषया! सुखभा अपि। 
तथा तथा लमायाति संवित्तो तसख्वमुत्तमम्‌ ॥१८॥ 


अथ--जेसे-जेसे सहज प्राप्त इंद्विय-मोगोंसे रुचि घटती, 
जाती है । वेसे-वेसे ही स्व-पर-सबित्तिसे विशुद्ध आत्माका स्वरूप: 
भी उदित होता जाता हे--स्वात्म-संवित्तिका रसिक स्वरसमें 
सग्न हुआ बाह्य पदार्थेसि उदासीन रहता हे। उन्हें अपनेसे 
भिन्न अनुभव करता रहता है अतएव आत्म-संवित्तिसे उत्तम' 
श्रात्मतखका लाभ करता है | 


भावाथ-ऊपरके ३२७वप्रें पद्चका भावाथें लिखते हुए यह 
बतला आए हैं कि आत्माके विशुद्ध रूपकी उपलब्धिमें विषयोंकी 
'अरुचि कारण है | इन्द्रिय-विषयोंकी विरक्तिसे आत्माका वह 
विशुद्धरूप अनुभवमें आने लगता हे; क्योंकि विषय-लोलुपता 
और परियग्रह संचय ये दोनों ही स्वात्माजुभवमें बाधक हैं | अत- 


+>+ जड शचाओ “कह 


एवं जब विषयोंकी चाह और परिग्रह रूप अंथिसे मूछा (ममता) 


>> पाक बने, 


हट जाती है तब आत्मा अपने आनन्दका आस्वादी हो जाता है: 
संमयसार कलशामें भी कहा है।-- 
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-< “विरम किमरपरेणाकायकोलाहलेन, 
स्वयमपि निमृतः लन्‌ पश्य पण्मासमेक | 
हृदयसरसि पु'सः पुद्गलादशिन्नधास्नी 
ननु किमलुपलब्धिर्भाति किचोपलब्धिः' |।३४॥। 


आत्मन्‌ ! तू बिना प्रयोजनके इस निकम्मे फोलाइलसे 
बिरकक्‍्त हो और आत्मस्वरूपमें लीन होकर छह महीने पर्यन्त इस 
चेंतन्‍्य स्वरूप आत्माकों देख | पुद्गलसे भिन्‍न तेज वाले आत्म- 
खरूपकी आप्ि क्‍या तेरे इस हृदय रूपी सरोचरसे नहीं होगी 
अथात्‌ अवश्य होगी । 

(अतः आत्मस्वरूपके जो अभिलापी हैं उन्हें चाहिए कि वे 
पंचेन्द्रियके विषयोंको हेय समझकर उनके परित्याग करनेका 
प्रयत्न करें, ओर एक्रान्तस्थानम बेठकर अपने उपयोगकों आत्म 
तके प्रति एकाग्र करनेका प्रयत्न करें ||३८।॥ ॥ 

स्वात्प-सं वित्तिके प्रक८ होजाने पर कौन कोन चिन्ह प्रकट 
होते हैं इस प्रश्नरा उत्तर देते हुए आचाये कहते हैं-- 


निशामयति निःशेषसिद्रजालोप्स जगत । 
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥३६॥ 


अथे--योगीजन इस समस्त जगतको इन्द्रजालके समान 
देखते हैं क्योंकि उनके आत्मस्वरूपकी ग्राप्तिकी प्रबल अमिलापा 
उदित रहती है । यदि किसी कारणवश आत्मस्वरूपसे भिन्‍न 
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अन्य किसी पदाथमें उनको प्रवरत्ति हो जातो है तब उन्हें अत्यन्त 
संताप होने लगता है । 

भावाथे- जब तक आत्माकी अपने असली खरूपका पता 
नहीं चलता तब तक ही उसे बाह्य पदार्थ भले प्रतीत होते हैं पर 
रब-परका सेदज्ञान होते ही उसे यह सारा जगत्‌ इद्रजालके खेलके 
समान जान पड़ता है | इंद्रिय-विषय निस्सार एवं विनश्वर प्रतीत 
होते हैँ । दृष्टिके बदलते ही सारा संसार बदला हुआ मालूम 
होता है, अब दृष्टिमं दृढ़ता, सत्यता और तच्वान्वेषणकी रुचि 
होती है | अतएवं आत्मस्वरूपको छोड़कर अम्य पदा थोंकी तरफ 
उसकी दृष्टि नहीं जाती--घह पहले अपनेकी सुधारकर आत्म- 
मागनें प्रविष्ट कर-संसारमें सधारमागंका आदश उपस्थित 
करना चाहता हे। उसे अब सांसारिक वेभव और शारीरिक 
पदार्थ च्ुणिक और निससार प्रतीत होते हं। आचाये अमित- 
गतिने सुभाषित रत्नसन्दोह में कहा है;-- 

भवत्येता लक्ष्मी! कतिपयदिनान्येव सुखंदा- 

स्तरुणयस्तारुग.्ये विद्धति मनःग्रीतिमतुल्ां । 

तडिल्लोलाभोगा वपुरविचल व्याधि-कर्लितं! | 

बुधाः संचियेति प्रमुशमनसी बलह्मणि रता। ।।३३४५॥| 

ज्ञानीको यह लक्ष्मी कुछ दिनों तक ही सुखद प्रतीत होती 


है । वरुण स्त्रियाँ योवनमें ही अतुल ग्रीतिको बढ़ाती हैं । भोग 
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विजलीके समान चंचल और शरीर व्याधि सहित जान पड़ता है । 
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संसारके पदार्थोकी एसी (स्थात देखकर ज्ञानी जीव अपने आत्म- 
खभावमें ही प्रेम करते हैं ।३६॥ 


2. अमीर कार 


अब आचाय स्वात्मसंवित्ति ( स्वात्मानुभव ) का फल बत- 
लाते हुए कहते हैं :-- 


इच्छत्येकान्तसंवासं निजनं जनितादरः । 
निजकार्यवशात्किचिदुक्त्वा विस्मरति रू त॑ ॥४०॥ 


अर्थ--स्वात्मानुभवके जाग्रत हो जाने पर यह आत्मा बड़े 
आदरसे किसी तरहसे मनुष्य संचारस रहित एक्वान्त स्थानपें 
रहनेकी इच्छा करने लगता है ओर यदि कारणवश दुछू बोलना 
भी पड़े तो उसे शीघ्र ही भूल जाता है । 


भावाथ--जब तक आत्माको यह ज्ञान नहीं होता कि जन्म 
'मरण, सुख, दुःख, धन निधन, रोग, शोक आदि सम्बन्धी दुःख 
यह एक अकेला आत्मा ही उपाजन करता और भोगता हे । स्त्री 
पुत्र मित्रादि सव इस पर्यायके ( जन्मके ) ही साथी हैं, कर्मके 
नहीं, वे मेरी आई हुई विपत्तिमें जरा भी सहायता नहीं पहुंचा 
सकते । यह आत्मा भूलसे ही उन्हें अपनी रक्षाका कारण सम- 
भाता है और उनका साथ छोड़नेमें भय करता है और वियोग 
होने पर व्याकुल होने लगता हे, में अफेला ही हूं और मेरा कोई 
सभा साथी नहीं है । में अकेला ही सुख दुखका कर्ता भोक़ा 
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हूं । स्त्री पत्रादि सतत अपने-अपने मतलबके हैं । इनका मेरी 
आत्माके साथ केवल संयोग सम्बन्ध है, उस समय इसे स्त्री, 
पुत्र, मित्रादि कुठम्बके बीच रहना दुःखदायी जान पड़ता है 
ओर तत्र गिरिकंदर, वन, स्मशान, मठ और मंदिर आदि जन 
कलहसे शून्य एकान्त निरजन स्थानों बसनेक्री चेष्टा करने 
लगता हे परन्तु भोजनादिकी पराधीनतासे कुछ समयके लिए 
उन एकरान्त स्थानोंको छोड़कर नगर ग्रामादिमें जाना पड़ता है 
पर वहां आहार लेकर आते ही [जब स्वात्मानन्दम मस्त होकर 
स्वरूप चिन्तनमें सीन हो जाता हैं, तथ वह सब संकल्प विकल्प 
भूल जाता है। ओर आत्मध्यानमें संलग्न हो निर्विकृल्प परम 
समाधिकी साधनामें अपनेकी लगाकर मोह ग्रंथिकों भेदनेका 
प्रयत्न करता है । आत्मध्यानसे ही कम शुखला खंडित होती 
है | अतः वह उसीका प्रयत्न करता है । 


आत्म ध्यानका फल तत्त्वातुशासनमें निम्न प्रकार बतलाया है।-- 


गुरूपदेशमासाधथ समस्यस्यन्ननारतं | 
घारणा सॉंष्ठवाध्यान ग्रत्ययानपि पश्यति ।॥८७॥| 
शुरुके उपदेशानुसार सदा आत्मस्वरूपका अस्यास करंने- 
वाला योगी धारणाके सो झब (सम्यक अनुष्ठान) आदि ध्यानके 
प्रत्ययोंका साक्षात्‌ ग्रत्यज्ष करने लगता है। अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मस्वरूपके चिंतनमें संत्लीन हो जाता है उस समय उसे संसार 
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का कोई भी पदाथ अदृश्य प्रतीत नहीं होता, वह अपने आत्मा- 
नन्दमें ही मस्त रहता है । 

आत्मध्यानका कार्य बतलाते हुए आचाये कहते हैं :._ 

ब्रवन्‍्नपि हि नबूते गच्छन्नपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मतत्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४ १॥ 

अथ-जिस समाधिनिष्ठ योगीकी आत्मस्वरूपमें स्थिरता' 
दो जाती है वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी 
नहीं चलता, और देखता हुआ भी नहीं देखता है | 

भावाथे- शुद्ध आत्मस्वरूप के चिंतनमें जिस योगीकी 
स्थिरता हो जाती है उस समय उसे आत्मानन्दके मधुर रसके 
सिवाय अन्य वस्तुएँ नीरस एवं अरुचिकर प्रतीत होती हैं । अत 
एवं उस समय यदि योगीको परके अनुरोधवश कुछ बोलना, 
या उपदेशादि भी देना पड़ता है । तो उस कार्यमें झुख्यता 
पुद्धिपूजेक प्रवृत्ति न होनेके कारण उपदेश देता हुआ भी उपदेश. 
न देना जेसा ही है | समाधितन्त्रमें कहा भी हैं! -- 

“आत्मध्यानाप्परं कार्य न बुद्धी धारयेचिर । 
कुर्यादर्यवश॒ल्किंचिद्ा क्काया स्यामतत्पर; ।॥४ ०” 

आत्महितके अमिलाषी अन्तरात्मा जीवोंको चाहिए कि वे 
अपने उपयोगको इधर उघर न घुमाकर अपना अधिक समय 
आत्म-चितनमें ही लगायें | यदि स्व-परके उपकारादिवश उन्हें 
बचन और कायेसे कोई काम करना ही पड़े तो वे उसे अनासक्ति 
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पूर्वक करें- उसमें अपने चित्तको अधिक न लगावें । ऐसा करने 
से वे आत्मस्वरूपसे च्युत नहीं हो सकेंगे, और उनकी आत्मिक 
शांतिमें कोई बाधा भी उपस्थित नहीं होगी, क्‍योंकि ज्ञानीजनोंकी 
उन पर पदाथोमें अनासक्कि होनेके कारण उनका स्वामित्व नहीं 
रहता । यद्यपि प्रयोजनवश उन्हें उन कार्यो्मे प्रवत्ति करनी भी 
पड़ती है तो भी वे उनमें रागी नहीं हो सकते और न आत्मस- 
रूपको छोड़कर 5 न्‍्य पदार्थोमें उन्हें आनन्द ही प्रवीत होता है । 


अब उक्त बातकों और भी स्पष्ट करते हुए प्रन्थकार 
कहते हैं : -- 

किमिदं कीहर्श कस्य कस्सात्ववेत्यविशेषयन्‌ । 

स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः ॥४२॥ 


अथे-योगालुष्ठानमें संनिरत ( समरसी भावका अनुभव 
करनेवाला ) योगी अलजुभवरें आने वाला तत्त्व क्या हे ? किस 
अकारका है । उसका कौन स्वासी है। किससे उदित है । और 
कहां पर उसकी स्थिति है । इस तरहके भेद भावका अनुभव 
करते हुए वह अपने शरीरकी भी नहीं जानता । 

भावाथे-(निजात्मस्ररूपका विन्तन एवं ध्यान करने वाले 
योगीके जब भेददृष्टि बनी रहती है तब तक में जिस तच्चका 
अलुभव करता हूँ वह यह है, इस रूप है, उसका यह स्वामी हे, 
इससे उदित हुआ हे और यहाँ पर स्थित हे तब तक उसे अपने 


इष्टोपदेश 


शरीरका परिज्ञान भी बना रहता हे) किन्तु रे 
पदार्थ चिन्तनमें ( ध्यानअवस्थामें ) अभेदव॒त्तिका अनुभव होने 
लगता है उस चिंतनीय पदाथेमें यह केसा हे,कोन है,उसका कौन 
स्वामी है। कहाँसे उदित होता हे और कहां रहता हे इसप्रकार- 
के अभेदात्मक उपयोगकी स्थिरता जब हो जाती है संसारके अन्य 
संकल्प-विकल्पोंसे शून्य एक अकिचन एवं निरंजन आत्माका ही 
अनुभव रहता है उस समय योगीको उपयोगकी तन्मयताके 
कारण अपने शरीरका भी वेदन नहीं होता, कहा भी है।-- 

(दा च परमेकाग्रधाइहिरथेंषु सत्स्वपि । 

अन्यन्न किचनाभाति स्वम्ेवात्मनि पश्यतः ॥|१७२॥* 


“जिस समय योगी अपने योगमें तन्‍्मय हो जाता है उस 
समय परम एकाग्रतासे वह अपने अर्किचन शुद्ध स्वरूपका ही 
अवलोकन करता रहता है अतणव बाह्य पदार्थोंके होते हुए भी 
उसे अन्य छुछ भी अनुभव नहीं होता । इसी भावकी आचाये 
अमृतचन्द्र निम्न पद्यमें व्यक्त करते हैं : 

“स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाल- 
मेवं व्यतीत्य महती नयपक्ष-कक्षाम । 
अन्तब हि समरसेकरसस्वभाव॑, 
स्‍्वं भावमेकप्॒पयात्यनुभू तिमात्रम ।।६१॥ 
जो तखवेदी हे--आत्मतत्वका अनुभव करने वाला है... 
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वह स्वेच्छासे उठने वाले बहुत विकन्पोंके जालात्मक नय पत्तरूप 
गहन वनका उल्लंघन कर समतारसरूप एकभाववाले अनुभूति 
मात्र अपने आत्मस्रभावकों प्राप्त होता है । जब तत्त्वज्ञावी 
आत्मा अपनी स्व शक्तिको इधर उधरसे संकुचित अथवा केन्द्रित 
कर एक निजानन्दरूप अपने चेंतन्य स्वभावमें स्थिर कर देता 
हे उस समय हेय उपादेयरूप विकल्पजाल नहीं होते । किन्तु 
आत्मा अपनेमें निष्ठ हुआ समतारूप वीतरागभावका आख्वादन 
करता है ॥9२॥ 

अब शिष्य पुनः पूछता है कि हे भगवन्‌ ) इस तरहका 
अवस्थान्तर केसे संभव हे ? इस शंकाका समाधान करते हुए 
आचार्य कहते हैं।-- 

यो यत्र निवसन्‍्नास्ते स तन्न कुरुते रति । 
यो यत्र र्मते तस्मादन्यन्न स न गच्छति ॥89३४७ 

अर्थ--जो मनुष्य जहां रहता है उसकी वहीं प्रीति हो 
जाती है और उसीमें रम जाने के कारण वह फिर अन्यत्र नहीं 
जलाना चाहता | 

भावार्थ-यह बात श्लोक प्रसिद्ध है कि जो मलुष्य 
जिस नगर, शहर या ग्राममें रहता है उसका श्रेम उस स्थान 
अथवा वहांके मकान आदिसे हो जाता है यदि वह किसी 

- छोटेसे कोंपड़ेम ही रहता है तो मी उसकी प्रीति उस कॉपड़ें- 
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से हो जाती है. वह उसीमें आनन्द पूर्वक रहता है, और अच्छे 
या बुरे उस स्थानकी छोड़ना नहीं चाहता। ठीक उसी तरह जब 
सक आत्मा अपनेको नहीं जानता तव तक ही वह पर पदार्थोको 
अपना मानता है और उन्हें ही अपना हितेषी समझ उन्हींमें 
र॒ति करता है,तथा उन्हींमें सुखकी कब्पनाकर बार-बार भोगनेका 
प्रयत्न करता रहता है किन्तु आनन्दस्वरूप अपने ज्ञानानन्द 
स्वरूपकी ओर काांककर भी नहीं देखता; परन्तु जिस समय उस 
योगीकी दृष्टि बदल जाती है--उसमें सचाई एवं श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती है तब उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थोसे हटकर अपने शुद्ध 
स्वरूपकी ओर हो जाती हे तब उसे आत्मस्वरूपके चितन मनन 
अथवा ध्यानसे समुत्पन्न आनन्दवत अनुभव होने लगता है । उस 
समय उसे बाह्य पदार्थोके दर्शन स्पशनादिकी कोई इच्छा नहीं 
रहती, उसे निजात्मरसके अनुभवके सामने वे सत भोग नीरस 
एवं दुखदाई प्रतीत होते हैं और अब वह आत्मरसके पानमें ही 
संलीन रहता है | 


योगीकी स्वात्मानुभव्में रति होने पर जब अन्य पदार्थो्मे 
अबृत्ति नहीं होती तब क्‍या होता है १ इस शंकाका समाधान 
करते हुए आचाये कहते हैः -- 
आगच्छुस्तद्ििशेषाणामनभिज्ञश्च जायते । 
अज्ञाततहिशेषस्तु बद्धते न विमुच्यते ॥४४॥ 
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अथ- स्वात्मतत्त्ममें निष्ठ योगीकी जब देहादि पर पदार्थों- 
में प्रवृत्ति नहीं होती-..स्वात्मासे मिन्‍न देहादि वाह्मपदार्थेके 
विशेषोका यह सुन्दर है अथवा असुन्दर है, अच्छे दें या घुरे हैं 
उनका उसे कोई अनुभवन नहीं होता | और जब बाह्य पदार्थ?्म 
इष्टा निष्ट जन्य राग-द्वेपरूप प्रवृत्ति नहीं होती तव वह योगी 
कर्मोसे नही बंधता हैं | किन्तु ब्रतादिके अनुष्ठानसे वह कम- 
वन्धनसे छूटता ही है 


भावार्थ-जो मनुष्य जिस पदार्थके चिंतनमें तन्‍्मय हो 
जाता है तव उसे दूसरे अन्य पदार्थोके श्रच्छे बुरे ख़मावका जरा 
भी ज्ञान नहीं रहता अतएव उसका दूसरे पदार्थोसे कोई सम्बन्ध 
भी नहीं रहता-उनसे उसका सम्बन्ध छूट जाता है । आत्मन्न 
योगी भी जिस समय स्थात्मनिष्ठ हो जाता है तब उसकी प्रवृत्ति 
« शरीरादि वाद्यपदार्थोमें नहीं होती अतएव उसे उनके अच्छे और 
बुरे स्यभावका भी परिक्षान नहीं होता, और वाह्मपदार्थोमे इष्टा- 
निष्ठ संकल्प-विकल्प न होनेसे उनमें रागहेपरूप परिणति भी 
नहीं होती, तब उनसे जायमान शुभाशुभ कमेका बन्ध भी नहीं 
होता; किन्तु स्वरूपमें प्रवृत्ति होनेके कारण उल्टी कर्मोकी निजेरा 
ही होती हैं जिससे फ़िर उसे कमबन्धनसे छुटकारा मिल जाता 
है-मोक्ष हो जाती है । इसी भावकी आचाये अमृतचन्द्र निम्न 
प्रकारसे व्यक्त करते हं- 
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एक ज्ञायकमावतिभरमहास्वाद समोसादयन्‌ , 
स्वादन्दन्दमयं विधातु मसहः स्वां पस्तुवृत्ति विदन्‌ । 
आत्मात्मानुभवाजुभावविदशो अस्यद्विशेपोदयं, 
सामान्य कलयत्किलेव सकल॑ ज्ञानं नयत्येकताम ॥ 
यह आत्मा-ज्ञायहुमावसे परिषृण ज्ञानके एक महाखादको 
लेता हुआ,और दो भिन्‍न वस्तुओं के मिले हुए मिश्र स्वादको लेनेमें 
असमर्थ, किन्तु अपनी वस्तुक्की प्रवुत्तकों जानता है--अलुभव, 
करता है,क्योंकि वह आत्मा अपने आत्मानुभवक्के म्रभावसे विवश 
होता हुआ और ज्ञानके विशेषोक्के ददयकों गौण ऋरता हुआ मात्र 
सामान्य ज्ञनका अभ्यास करता हे और सर्वेज्ञानरी एकता को 
* प्राप्त करता है । ज्ञानीके आत्मस्वरूपके मधुररस स्वादके सामने 
अन्य सब रस फ़ीके हो जाते हैं पदार्थोका भेदभाव मिट््नाता हे 
, ज्ञानके विशेष (भेद) ज्ञेयोंके निभिच्तसे होते हैं | सो जब ज्ञानसा- 
मान्यका आस्थाद होने लगता है तब ज्ञानके विशेष स्वयं गौण हो 
जाते हैं किन्तु जब एक ज्ञान ही ज्ञेय रह जाता है | तव आत्मा 
अद्वैत भावी प्राप्त होता है उस समय कमेवन्धन न होकर केवल 
कमनिजरा ही होती है ॥४३॥ 
'.. आचार्य और भी उपदेश देते हुए कहते हैं-- 
' पर परसश्ततो दुश्खमात्सेवात्मा ततः छुखें । 
, अतएव महंत्मानस्तम्निभित्त कृतोद्यभ्ाः ॥४५॥ 
अर्थ-देहादि पर पदाथ तो पर ही हैं उन्हे अपना मानने- 
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से दुःख होता है किन्तु आत्मा आत्मा ही है--आत्म पदार्थ 

अपना हैं वह अपना ही रहेगा--वह कदाचित्‌ भी देहादिरुप 

नहीं हो सकता--उसे अपनानेसे सुख प्राप्त होता है । इसीलिए 

तीथेंकरादि महापुरुषोंने आत्माके लिए ही उद्योग किया है-- 

विविध घोर तपश्चरणके अजुप्ठान द्वारा आत्मत्क्ी प्राप्ति की है। 

भावाथ--संसारवें स्त्री, पुत्र, मित्र और शरीरादि जो भी 

पदाथ देखनेमें आते हें वे सत्र चेतनारहित जड़स्वरूप हैं अतएव वे 

सब पदार्थ अपने चिदानन्द स्वरूपसे भिन्‍न हैं । यह अज्ञानी 

आत्मा उनमें आत्मत्वकी कल्पना करता है--उन्हें अपना मानता 

है और उनके वियोगमें दुखी होता है; क्योंकि जिन पदार्थोका 

कर्मोद्यवरश संयोग होता है उनका नियमसे वियोग होता है । 

कहा भी हे--“संयोगानां वियोगो हि भविता हि नियोगतः”-.- 

संयोगी पदार्थोका नियमसे वियोग होता है। और यह अज्ज 
प्राणी उनके वियोगमें अत्यग्त दुखी होता ह--विज्ञाप करता 

' है | किन्तु जो आत्मपदाथ हे वह चेतनाखरूप हे--ज्ञाता दृष्ठा 
' है, वह अपना ही है उसे अपनाने, जानने तथा तदसुकूल वर्तेन 
रूप प्रवृत्ति करनेसे उसकी आप्ति होती हे-- आत्मसाधनासे स्वाधीन 
निराठुल आत्मसुखक्की उपलब्धि होती है । हमारे पूर्वज तीर्थ 
करादि महापुरुषोर्भ शरीरादि बाह्य पदार्थोंमें अपने स्वरूपसे भिन्न, 
कर्मोदयसे होगे वाले सयोगवियोगादि कार्यों को दुःखदायी 
- समककर उनमे होनेबाली आत्मकल्पनाका परित्याग किया हे। 
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और आत्माकी आत्मा समझकर-अपना स्वरूप सानकर उसकी 
साधनाके लिये कठोर तप्श्चरणरूपी अग्निमें उसे तपाकर उसके 
शुद्धखरूप की प्राप्ति की है। उसकी संसुपल्तिब्ध एवं प्राप्तिके 
निमित्त ही सारा अनुष्ठान किया है । और उसकी प्राप्ति कर 
लोकहितके आदशे मागका प्रशयन किया है | उसकी वास्तविक 
प्राप्रिका सुगम ओर सीधा उपाय बतलाया हे | 
परपदार्थोर्पे अनुराग करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते 
हैं ? इस शंकाका समाधान करते हुए आचाय कहते हैं-- 
अविद्वान पुद्गलद्रठ्यं यो 5सिननन्‍्द॒ति तथ्य तत्‌ । 
न जातु जंतो! सामीष्यं चतुर्गतिषु मुझ्चति ॥४६॥ 
अथ--अज्ञानीजीव पुदुगलद्रब्यपो अपना मानता है 
अतएव पुद्गलद्रत्य चारों गतियोंमें आत्माका सम्बन्ध नहीं 
छोड़ता--वह वरावर साथ बना रहता है । 
भावर्थ--शरीरादिक पुद्गलद्रव्य अचेतन और सर्वथा हेय 
हैं वे अपने चैतन्यस्वरूप से सवथा भिन्‍न हैं। वे आत्माके कभी 
नहीं हुए और न हो ही सकते हें परन्तु मोही मिथ्या्ष्टि जीबच 
फो इस मेदज्ञानझ्ा कोई विवेक नहीं होता कि यह पदार्थ हेय 
और यह उपादेय हैं बह तो अपनेसे भिन्न पदार्थों आत्मत्व- 
की कल्पना करता हुआ, उसकी विभिन्‍म परिंणतिसे रागी 
हैपी होता है और तज्जनित आश्रव वनन्‍्ध से उसे नरक, तियेच, 
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मनुष्य और देवरुप चतुगेतिस प संसारमें घूमता पड़ता है यह 
उनमें भ्रमण करता ओर उनकी शारीरिक तथा मानसिक्रादि 
वेदनाओंकी सहता हुआ भी परढ व्यकके णन्नुगगकों नहीं छोड़ता 
ओर मे उनमें' आत्म-करप्नाका ही परित्याम करता है, जिससे 
उसे छुटकारा मिल्ले । 
स्वरूपफो अपनानेसे क्‍या फल होता है ? इस शरंक्राका 
समाधान करते हुए शाचार्य कहते हैं-- 
अआत्मानुष्ठाननिप्टश्य उ्य्वहास्वहिःस्थितेः । 
जायते परमानन्दः करिवद्योगेन योगिन: ॥9७॥ 


अर्थ-प्रवुच्ि निवृत्तिहुप ज्यवह्रसे रहित होकर जब आत्मा 
अपने अनुष्ठानमें -स्वस्यरूपकी प्राप्िमें-लीन हो जाता हे तब 
उस आत्मनिष्ठ योगीके परम समाधिरूप ध्यानसे क्रिसी 
चचनातीत भौर अन्‍्पत्र असम्भव ऐसे अपूब आवन्दकी श्राप्ति 
होती है। ॥ 

भावार्च-स्वा स्वरूपमें निष्ठ होना ही योग है और उस 
योगका साथन करने वाला योगी कहलाता हे और वह योग 
अथवा समाधी ही उस अमिर्वचनीय आत्मानन्दकी जनक है) 
परन्तु जब तक दश्यमान बाह्य पदार्थों फ्रिचित्‌ भी समता धनी 
रहती है तवतक स्वस्वरूपयें लीमता हो सकती, किन्तु जब उस योगी 
-की बाह्य पदार्थॉर्में किसी श्रकारकी कोई समता नहीं शहती तब वह 


इष्टोपदेण [२१३] 
स्रुपमें निष्ठ ( लीन ) होता हे । ओर उस सब्चिदानन्दरूप- 
में एकाग्र होना ही उस वचनातीत परमानन्दकी प्राप्तिका कारण 
हे । इसी आशयको थाचारयदेवसनने अपने तत्तसारकी निम्न 
गाथा में व्यक्ष किया है-- 

उभयविणटद्टे भावे शियउयलद्े सुसुद्ध ससरूवे । 
विल्सइ परमाणुंदों जोईणं जोयसत्तीए ||३८॥ 
आत्मासे राम-हेष रूप उभय परिणासके विनष्ट हो जाने 
पर और स्रकीय विशुद्ध निज ख्वरूपके लाभ होने पर योगीकों 
योग शक्किके द्वारा परम आनन्दकी प्राप्ति होती है | वास्तवमें 
परम आनन्दकी ग्राप्तिका मूल कारण राग-द्रेपीका अभाव है । 
अतः हमें चाहिए क्वि हम परपदाश्थेप्तिं राग-हेपकी परम्पराको 


स्थान न ढद, और उसे आत्मामेसे दूर करलेका वार बार प्रयत्न 
कर | 


अब आचार्य उस आत्मानन्दका कार्य बतलाते हुए 
कहते हैं. :- 
आलन्‍्दो निदहत्युद्ध कर्मेन्धनमनारतं | 
न चासो डिब्यते योगी बहिदु :खेप्वचेतनः ॥४८॥ 
अथ--बह परम आनन्द सदा आनेवाले प्रचुर कर्मरूपी 
इंघधनकी जला डालता है उस समय *्यान-मग्न योगीके बाह्य 
पदार्थोंसे जायमान दुःखोंका कुछ भी भाव ने होनेके कारण कोई 
खेद नहीं होता | 


[२१४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


भावाथ--झमेकी बल्वत्ता प्रसिद्ध है उस के शक्षिक्रा जब 
तक आत्मा पर ग्रसाव चना रहता है तय तक उसे अपने निज 
स्वरूपका किंचित्‌ भी ज्ञान नहीं हो पाता | यह कर्मरूपी मंदारी 
आत्माकी आशारूपी णश ( जाल ) में वॉध कर चतु्गतिरुप 
संसार घुमाता हे वहाँ उसे अनऊ कष्ट भोगतने पड़ते हैं; परन्तु 
जब किसी कारणसे उस करमंशब्विका बल कम हो जाता हैं तब 
आत्माकों अपने स्परूपका भी कुछ छुछ भान होने लगता है और 
वह सुगुरुका उपदेश पाकर अथवा शास्त्रज्ञान द्वारा आत्मख- 
रूपका परिज्ञान कर अपने शुद्ध स्वरुपमें तन्मय होने लगता है-- 
उसीके ध्यान एवं चिन्तन छागा रहता है--उस समय कर्मोका 
पल बरावर क्षीण होता चला जाता है और आत्म-शवितका वल 
दिन पर दिन विक्वास पाने लगता है, पूण विक्रसित होने पर 
किसी समय उस दमे-शक्लिका समूल नाश हो जाता है। आचार्य 
महोदयने इस पद्यमें इसी भावको निम्रद्ध किया है और वतलाया 
है कि योगी जिस रणय स्व-स्वरूपके चिन्तवनसे सम्पन्न 
आनन्दको प्राप्त कर होता है उस समय संचित कर्मेझपी ईंधन 
जलकर भस्म हो जाता हैं। योगीक्के स्वरूप निष्ठ होनेसे बाह्य 
पदार्थोके अच्छे घुरे परिशमनका उसे कोई भान नहीं हो पाता | 
अतएव उसे तज्जनित खेदका पात्र सी नहीं होना पड़ता | खेदका 
अलुभव तो उसी सप्रव तक होता हे जब तक आत्मप्रवृत्ति 
मन, इन्द्रियों तथा उनके विपयोभ होती है, और जब आत्म- 


इप्टोपदेश [२१५] 


प्रवृत्ति आत्मनिष्ठ हो जाती है. तब उसे बाह्य प्रवत्ति का बुछ भी 
भान अथवा ज्ञान नही होता | यह आत्मसंलग्नता अथवा चित्त 
की एकाग्रता ही उस कम-शक्तिकी दाहक- जलाने वाली--हे । 
इसी भावकी और भी ग्रन्थकार व्यक्त करते हुए कहते हैंः- 
उसकी प्राप्ति चित्तदी स्थिरता तथा ध्यान से होती है । 
अविययाणिद॒ुरं ज्योतिः पर ज्ञानम्य महत्‌ । 
तत्प्रष्टठ्यं तदेष्टठ्यं तद़ द्रष्टठर्य ममचजुलि:॥४६॥ 
अथ- बृह ज्ञान स्वभावरुप ज्योति अविधा ( अज्ञान ) 
विनाशक, महान्‌ उम्क्रृप्ट ओर ज्ञानमय है । अतएव सुछ्ठज्ुओं के 
लिए उसीके विपयमें पूछना, उसीक्की श्राप्तिकी अमिलापा करना 
और उसीका अनुभव करना चाहिए । 
भावाथ- जिस आत्मानन्द का ऊपर उल्लेख क्रिया गया 
है बह अपूर्व ज्योति है, अज्ञान अन्धक्रारकी विनाशक हे, स्वपर- 
प्रकाशक ऐ,और ज्ञानस्वरूप है उसके समान हितकारी अन्य कोई 
पदार्थ नहीं है अतएव वह महान है | आत्मामें उसके दृदीप्यमान 
रहने पर अज्ञानका सर्वथा विनाश हो जाता है ओर आत्माकी 
अनन्त चतुष्ठयरूप आत्म-शक्तियां विकसित हो जाती हैं इसीसे 
उसकी महानताका अन्दाज लगाया जा सकता हैं अतएवं 
जो पुरुष मोज्ञाभिद्ञापी ६, उस आत्मानन्द रूप परसज्योतिक्रे 
[ उपासक हैं अथवा उसे प्राप्त करनेके इच्छुक हैं | उनका करतेव्य है 
कि वे प्रत्येक समय उस आत्मज्योतिका ही विचार करें उसीके 


चक्र 


रि १६] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थभाला 
सम्बन्धमें पूछेभओर उसीक्ी प्राप्तिकी निरन्तर अभिलापा करें तथां 
प्रयत्त करें; क्योंकि वह भावना आक्ुलता दःख एवं सन्तापकी 
नाशक है और आत्मव्ल बढ़ाने वाली है | उस ज्योतिके अनु 
भवसे जो परम आनन्द होता हैँ उससे ऊमे-शक्तिका रस क्षीण 
हो जाता है ओर आत्मा अपने में एकाग्र होने लगता है । इस 
भावको ग्रन्थकारने समाधितंत्रमें व्यगत करते हुए कहा है।-- 
तद ब यात्तपरान्एच्छेत तदिब्छेत्तत्परी भवेत्‌ । 
यंनाविद्योमयं रूप त्यक्त्या विद्यामयं बजेत ॥ 
योगीकी चाहिए कि वह उसे ससय तक आत्म ज्यीतिका 
स्वरूप कहे, उसी के सम्बन्ध पूछे, उसीकी इच्छा करे और 
उसी छीन होवे | जब तक अविधा ( अज्ञान ) मय स्वभाव 
दूर होकर विधामय न हो जावे | 
वस्तुतच्चका विस्तारसे विवेचन कर अब श्री गुरु उक्त 
तखका संकीच करते हुए करुणावश उसे शिष्यके हृदयमें 
संस्थापित करनेकी अभिलापासे शिष्पसे कहते हैं कि हे सुमते ! 
हेयोपादेयरूप तस्थ के अधिक विवेचनसे क्या, , श्राज्ञवित्तोंमें तो 
वह संक्षेपमें ही हृदयस्थ किया जा सकता है 
जीवो.5न्यःपुदृूगलश्चान्य इंत्यसोी तस्वरूंग्रहः । 
यदन्यदुच्यते किंचित्‌ सो5हतु तस्यव विस्तरः ॥४०॥ 
अथ-जीय शरीरादिक पुद्गलसे भिन्न हे ओर पुदुगल 
जीवसे मिन्‍न है यही तखका सम्रह हैं ओर इसके अतिरिक्त जो 
, कुछ भी कहां जाता है बह सब इसही का विस्तार हैं । 


इष्टोपदेल' [२१७] 


भावाथ--वास्तवमें तेत्त तो सत््‌ मात्र ( सन्मात्रं तस्वं ) है! 
परन्तु उस सन्मात्र तत्त्वसे प्रत्येक पदा्थडी असलियतका भाने 
नहीं हो सकता, अतएव' उसके' चेतन अचेंतनरूप दो भेदोंकों 
स्वीकार किया' गया है उनमें चेतन अचेतनसे सर्वथा भिन्‍्ल हे 
ओर वह कभी भी' अपने स्वरूप को छोड़कर अचेतन नहीं हो 
सकता । इसी तरहं अचेतन ( पुदूगल ) भी चेतनसे सर्व था भिन्न 
जड़स्वरुप है, ओर वह कभी भी चेतन नहीं बन सकता' ।' चेतने 
, की ज्ञान दशनरूप दो पर्यायें हैं उनमें ज्ञानके मतिज्ञानादि आठ 
भेद हैं और दशेन' के चक्तुदशनादि चार भेद्‌ हैं। उस अचेतनके 
* भी पृद्गेलादि अनेक भेद हैं जिनका अणुस्कधादि रूपसे शास्त्रों 
में विवेचन किया गया हें। इस तरह यह समस्त संसार चेतन 
और अचेतन रूप है । इन्हों दोनों तत्वोंके सम्मिश्रणसे अन्य 
पर्याय रूप पांच तत्चोंकी--आस्तरव, वध संबरः निजरा और 
मोज्॒की-उत्पत्ति होती है । संपारमें ऐसा कोई भी पदाथ 
नहीं है जो इन दोनोंमें से किसी एक रूप न हो, ज्ञान 
दशन ओर शरीरादिमें भेदअभेदरूप चेतन अचेतनरूंपः पदाथ 
सब इन्हीं दो तत्वों का संग्रह; विस्तार अथवा परिकर है| अतः 
ज्ञानीका कतेव्य है कि वह इन दोनोंका जुदा-जुदा अनुभव करे... 
जड़कोी जड़रूप ओर चेतन को चेतन रूपसे अनुभव-करे.-। “तथा 
जड़ से भिन्‍न केवल. चेतत्यका-अनुभव कर. आत्मस्व॑रूंपमें/तन्मय 
होकर स्वपदर्का आस्वादी रहे; क्योंकि मोहकमंके उदयसे 
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जिन गशुणस्थानों, मार्गंणाओं आदिका कथन किया गया है वें 
सब अचेतन रूप हैं,# वे चेतन केसे हो सकते हैं १ चेतन्य ख- 
रूप आत्मा तो ज्ञानानन्द मय है, वर्णादिक व रागादिकसे रहित 
ज्ञान स्वभाव है। अतः आत्मज्ञानीका कत्तेज्य है कि वह ऊपर 
बतलाये हुए चेतन अचेतन त्ोंका और इनके सम्बन्धसे होने 
वाले पर्याय तन्बोंका पृथकू-पथक्‌ रूपसे अनुभव करता हुआ स्व- 
पदमें मग्न होनेका अयत्न करे, क्योंकि स्रपदर्मे मग्न हुए बिना 
अचेतनके अनादि सम्बन्धकी दर करना कठिन है---मेदज्ञान रूप 
तीक्ष्ण असिधारा ही भेद कर उसे दूर कर सकती है ॥५०॥ 

अब आचाये इस शास्त्र अध्ययनके साक्षात्‌ और परम्परा 
फलका ग्रतिपादन करते हुए कहते हैं. :-- 


. इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्‌ 
मानापमानसमतां स्वमतादवितन्य । 
मुक्ताग्रहो' विनिवसन्संजने वने वा 

' मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः ॥५४१॥ ' 


नी तन 


& मोहण कम्मस्सुदया दु वरिणदा जे इमे ग्ुराह्वाणा । 
ते कह हवंति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ 

- समयसारे कुन्दकुन्द 
जो समयपाहुडमिणां पडिह॒र्ण अत्थ-तज्चदे णाउ' । 


अत्ये ठाही चेया सो हे ही उत्तम॑ सोव्ख ॥४१४५॥ 
-“समयसारे कुन्दकुन्दः 


“ इष्टोपदेश ' [२१६] 


अथै--जो भव्य जीव--अनन्त ज्ञानादिरूप लब्धियोंको 
प्राप्त कने वाला जीव इस इृष्टोपदेश नामक ' ग्रन्थकी ' भले 
प्रकार पढ़कर--सम्यक्‌ व्यवहार निश्चयनयसे वस्तु तत्त्वका 
अ्रष्यपन कर--मनन एवं विचारकर-हित-अहितकी परीक्षा 
करनेमें दत्त होकर--आन्तरिक आत्मज्ञानके बलसे मान अपमानमें 
समताभावका विस्तार करता हुआ--हप॑ विषादादि जन्य राग- 
द्वेप रूप कल्लोलोंमें मध्यस्थ हुआ बाह्य पदार्थों के मोहवश होने- 
वाले मिथ्याभिनिषेशसे रहित हुआ-ग्राम, वन, जंगल और 
गिरि-शुफाओंपें निवास करता हुआ, निरूपम अनन्तज्ञानादि 
संपदासे युक्त मुक्ति-लक्ष्मीको--स्वात्मोपलब्धि या “निज स्वभाव- 
की अ्रच्युतिरूप पूण स्वाधीनताको प्राप्त करता है । 

भावाथै--प्रन्थका उपसंहार करते हुए आचाये पूज्यपादने 
इस पद्ममें इस ग्रंथके अध्ययनका साज्ञात्‌ और परम्परा फल बत- 
लाया है कि जो आत्महितेषी भव्य इस ग्रथका भली भांति अध्य- 
यन करता है उसका साज्ञात्‌ फल अज्ञाननिवत्तिरूप प्राप्त करता 
है । साथ ही, वह निश्चय व्यवहार नय द्वारा प्रतिपादत पदा्थ- 
की यथाथ दृष्ठिकों सामने रखकर वस्तु तत्तका मनन करता है-- 
आत्मसवरूपमें निमग्न हुआ अन्‍्तह प्टिके जागृत होनेसे मोहबश 
परपदार्थमं होने वाले मिथ्या आत्माभिनिवेशकोी और उससे 
समुत्पन्न संक्रल्प-विकल्पात्मक राग हेप रूप मान अपमानकी 
कल्पनाको_-- भुला देता हे--उसके विपे ले परिणाम रूप संस्कार- 
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को समताभावके द्वारा बला देवा है-उसे निष्पाण बना देता 
है । जिसकी. योग:साधनामें श॒त्र, मित्र, महल, मसान, कंचन, 
काँच, निन्‍्दा, स्तुति आदि पदाथ समान रूपसे अनुभवमें आते 
हैं । जो जन कोलाहलसे दर भीमकाय वन, गांव, और मिरि 
कन्द्रामें निवास करता है। आत्माके अनुष्ठान सदा जागृत 
ओर विवेक एवं धमसे विचरण करता है, जो नय पक्षकी क््षाको 
पार कर चुका है, ज्ञान और वेराग्य सागरमे इबकी लगाता हुआ 
अहंभाव ओर ममभावसे दर रहता है, आत्म-समाधिम लीन हो 
कर स्वरूपानुभव द्वारा. परम आनन्दरूप सुधारसका पान करता 
हुआ तृप्त नहीं होता. वह. भव्य परम्परासे उस अनन्तज्ञान्नादि 
अनुपम, अमित, ,शाश्वत, बाधारहित, ओर अन्य द्रव्य निरपेक्न. 
उत्कृष्ट, परम सुखसवरूप लक्ष्मीका पात्र.होता हे-सिद्ध पर- 
मात्मा बनता हैं ॥४ ६ ि 
%# अन्त मंगल # 

चिदानन्द चिद्गरप-घन, करम-कलंक-विमुक्त | 

वीत-दोप निमेल, शमी, गुण,अनन्त संयुक्त ॥१॥| 

नर्मों जोर जुगपान में, शुद्ध चिदानन्द देव । 

भवम्म्ाधा चकचूर हो, कर्म नशें स्वयमेव॥॥[२॥| 

इन्दुकुमारी-बोध-हित, टीका करी सुजान । 

अल्प-आययुमें दिव़ गई#कर न सकी निज ज्ञान्र-॥३॥ 

: संबत्‌-विक्रम सहस इग़, अष्ट अधिक-पहिचानू-] , 
' अद्भरात्रि से ऊन कुछ, समय व्यतीत सुमन. ||४॥। 


हरिश चन्द्र ठो धेयथा 
]5, नवजीवन उपचन, । 
मोती ड गरी रोड, जयपुर-4 


ऊँ 
'॥ 3? ॥ 
श्रीसद्देवनम्यपरनाप्रपुज्यपादस्वामिविरचित-- 


' समाधितंत्रम्‌ 


श्रोप्रभाचन्द्रविनिभितसंस्कृतटीका सहितम्‌ 
( मगलाचरण ) 
सिद्ध जिनेस्द्रममला5प्रतिभप्रवोधम्‌ निर्वाणमार्गप्मल विवुधेन्द्रवन्यम्‌ । 
ससारसागरसमुत्त रणप्रपोत वक्ष्ये समाधिशतक प्रणिपत्य वीरम्‌ ॥१॥ 
श्रीपूज्यपादस्वामी मुमुक्षुणा मोक्षोपाय मोक्षस्वहूप चोपदर्श यितुकामों निवि- 
घ्नत शास्त्रवरिसमाप्त्यादिक फलमभिलपन्निष्टदेवताविश्वलेप नमस्कुर्वन्नाह-- 
येनात्माध्बुद्धयत[त्सेव परत्वेनेव चापरम्‌ । 
प्रक्षयानन्त बोधाय तस्मे सिद्धात्मने नम' ॥१॥॥ 


टीका--अन्न पूर्वा्देन मोक्षोपाय उत्तरार्दधेत च मोक्षस्वरूपमुपदर्शितम्‌ । 
सिद्धात्मने सिद्धपरमेष्ठिनि सिद्ध सकलकर्मविप्रमुक्त स चासावात्मा च 
तस्मे नमः । येन कि कृत ? । श्रबुद्धयत ज्ञात । को5्सौ ? श्रात्मा कथ ? 
प्ात्मेव। भ्रयमर्थ येन / सिद्धात्मन अ्रात्मवाध्यात्मत्वेनावुद्धघतत न शरीरादिक 
कर्मापादितसु रनरनारकतियंगादिजीवपर्यायादिक वा। तथा परत्वेनेव चापर 
प्पर च शरीरादिक कर्ंजनितमनुष्यादिजीवपर्यायादिक वा परत्वेनैवात्मनो- 
भेदेनेवाबुद्धघत्‌ । तस्में कथभूताय ? श्रक्षयानन्तवोधाय श्रक्षयोडविनशवरो- 
अन्‍्तो देशकालानवच्छिन्नसमस्तार्थपरिच्छेदको वा बोधो बस्य तस्मै । एवविध- 
वोधस्य चानन्तदर्शतसुखवीयेरविना मावित्वसामर्थ्यादनतचतुष्टय रूपायेति गम्पते । 
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ननु चेष्टदेवताविशेपस्थ पण्चपरमेष्ठिल्पत्वात्तदत् सिद्धात्मन एवं कस्माद 
अन्थकृता नमन्‍्कार कृत इति चेत्‌ ग्रन्थस्य कर्तुव्यस्यातु श्रोतुरनुष्ठातुश्च 
सिद्धस्वर्पप्राप्त्यर्थव्वात्‌ । यो हि यद्ताप्त्यर्यी स त वमस्करोति यथा 
धनुर्वेदग्नाप्त्यर्थी घनुर्वेदविद नमस्करोति। सिद्धस्वरूपप्राप्त्यर्यी च समाधि- 
शतकशास्त्रस्य कर्ता व्याल्याता धोता तदर्थानुष्ठाता चात्मविश्वेषस्तस्मा- 
त्सिद्धात्मान नमस्करोतीति । सिद्धशब्देनेव चाहंदादीनामपि ग्रहणम्‌ । तेपा- 
मपि देशत सिद्धस्वरूपोपेतत्वात्‌ ॥१॥ 


श्रथोक्तप्रकारसिद्धस्वरूपस्य तत्प्राप्त्युपायस्प चोपदेष्टार सकलात्मान- 
मिष्टदेवता विद्येप स्तोतुमाह--- 


जयन्ति यस्यावदतो$पि भारती विभृतयस्तीर्थक्नतो प्यनीहितुः । 
शिवाय घात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्में सकलात्मने नमः ॥२॥ 


टीका--यस्य भगवतो जयन्ति सर्वोत्करषेंण वर्तन्ते। का ? भारती- 
विभूतय. भारत्या वाण्या विभूतयों वोधितसर्वात्महितत्वाविसम्पद ॥ कथ 
भूतस्यापि जय्न्त्रि ? श्रवदतोर्णप ताल्वोष्ठ प्रुटव्यापारेण वचनमनुच्चारय- 


तो$पि । उक्त च--- 


ध्त्सवत्महित न वर्णसहित न स्पदितोष्ठद्दय, 
नो वाछाकलित न दोपमलिन न श्वासरुद्धक्रमम्‌ । ४ 

शान्तामपंविषै- सम पशुगर्ण राकणित कशिमि , 

तन्न सर्वविद प्रणष्टविपद पायादपूर्व वच्च ॥१॥ 
प्रथवा भारती च विभूतयदच छत्रश्रयादय । पुनरपि कथम्भूततस्थ ५ 
तीर्थकृत्तोौषप्पनीहितु ईहा वाडझछा मोहनीयकमंकाय, भगवति च तत्कमंण 
प्रक्षयात्तस्या सद्भावानुपपत्ति रतो5नीहितुरपि तत्करणेच्छा रहितस्यापि, ती4- 
कृत ससारोत्तरणहेतुभूतत्वात्ती थमिव तीर्थभागम तत्कृतवत । कि नास्‍्ने 
तस्मे ? सवालात्मने शिवाय शिव परमसौरुय परमकल्याण निर्वाण चोच्यते 


समाधितत्रम्‌ '' [ २२३ 


तत्ाप्ताय । धात्रे श्रसिमपिकृष्यादिभि सन्म्रार्गोवदेशकत्वेतने च सकललोका- 
भ्युद्धाराय । सुगताय छोमन गत ज्ञान यस्यासौ सुगत , सुष्ठु वा श्रपु- 
नरावत्यं गति गत सम्पूर्ण वा भ्रनन्तचतुष्टय गत प्राप्त सुगतस्तस्मै । वि-णवे 
केवलज्ञानेनाशेषवस्तुव्यापकाय । जिनाय अनेकभवगह॒नप्रापणहेतृन्‌ कर्मारातीन्‌ 
जयतीति जिनस्तस्म । सकलात्मने सह कलया शरीरेण वर्तत इति सकल 
सचास्रावात्मा च तस्मे नम ॥!२॥ 


ननु--निष्कलेतररूपमात्मान नत्वा भवान्‌ कि करिप्यतीत्याह-- 
श्रुतेत लिगेन यथात्मशक्ति समाहितान्त करणेन सम्यक्‌ । 
समीक्ष्य केवल्यसुखस्पुहाणणा विविक्तमात्मानमथाभिधास्थे ॥३॥ 


प 


- टीका--प्रथ इष्टदेवतानमस्कारकरणानन्तर । श्रभिधास्थे कथयिस्ये । 
क॑ ? विविक्तमात्मान कर्ममलरहित जीवस्वरूप । केथमभिधास्थे ? यथा- 
त्मद्क्ति श्रात्मशकतेरनतिक्रेण । कि छृत्वा ? समीक्षय तथाभूतमात्मान 
सम्यस्श्ञात्वा । केन ? श्रुतेन-- 


“एगो में सासश्रो आदा णाणदसखणलक्खणो । 
सेसा मे वाहिरा भावा सव्बे सजनोगलक्खणा” ॥१॥ 


इत्याद्यागमेन । तथा लिग्रेन हेतुना। तथाहि--शरीरादिरात्मभिन्नो- 
भिन्‍नलक्षणलक्षितत्त्वातू । ययोभिन्‍्नलक्षणलक्षितत्त्व तयोमेंदो यथा जला- 
नलयो , भिन्‍नलक्षणलक्षितत््व चात्मशरीरयोरिति । न चानयोभिन्‍नलक्षण- 
लक्षितत्त्वमप्रसिद्धमू । भात्मम उपयोगस्वरूपोपलक्षितल्रात्‌--शरी रादेस्तद्वि- 
परीतत्त्वात्‌ । समाहितान्त' करणेन समाहितमेकाग्रीभूत तच्च तदन्‍त करण 
च मनस्तेन । सम्यक्‌ू--समीक्ष्य सम्यज्ज्ञात्वा श्रनुभूयेत्य्य । केषा तथा- 
भूतमात्मानमभिधास्ये ? कंवल्पसुखस्पृहाणा कंवल्ये सकलकम रहितत्त्वे सति 
सुख तत्र स्पृह्ा अभिलाषों येपा, कैवल्ये विपयाप्रभवे वा सुखे, कंवल्यसुखयों 
स्पृहा येषाम ॥३॥ 
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कतिभेत पूनरात्मा भवति ? येन विविक्तमात्मानमिति विशेष उच्यते । 
तन्न कुत कस्योपादान कस्य वा त्याग कतंव्य इत्गशक्याह-- 
वहिरन्तः परब्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु । । 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद्बहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥ 
टीका--बहिवंहिरात्मा, श्रन्तः श्रन्रात्मा, परदइच परमात्मा इति 
त्रिधा ध्रात्मा प्रिप्रकार शात्मा। दव ? सर्वदेहिष सकलप्राणिपु । नल श्रभ- 
व्येपु बहिरात्मम एवं सम्भवात्‌ कथ सर्वदेहिपु त्रिघात्मा स्थात्‌ ? इत्यप्यनु- 
पपन्‍न, तत्रावि द्रग्यरूपतया त्रिधात्मसद्भावोपपत्ते कथ पुनस्तत्न पचज्ञाना- 
वरणान्युपपच्चन्ते ? केवलज्ञानाद्याविभावसामग्री हि तत्र कदापि ने भविष्य- 
तीत्यभव्यत्व, न पुन ॒तद्योगद्रव्यस्याभावादिति । भव्यराश्यपेक्षया वा सर्वे- 
देहिग्रहग । आसन्वदूरदूरतरभव्येपु श्रभव्यसमानभव्येपु च सर्वेपु त्रिधा5प्मा 
विद्यत इति । तहिं सर्वज्ञे परमात्मन एब सदभावाद्‌ वहिरन्तरात्मनोर- 
भावात्त्रिधात्मनों विरोध इत्यप्ययुक्तमू । भृतपूर्वप्रज्ञापन नयापेक्षया वरत्र 
तद्विरोबासिद्धे घृतथ्टवत्‌ । यो हि सर्वज्ञावस्थाया परमात्मा-सम्पन्न स पूर्व 
बहिरात्मा ग्रन्तरात्मा चासीदिति । घृतघटवदन्तरात्मनो४पि वहिरात्मत्व 
परमात्मत्व च भृतभाविप्रज्ञापननयापेक्षया द्रष्टव्यम्‌ । तत्र कृत कस्योपादान 
कस्य वा त्याग कर्तव्य इत्याह--उपेयादिति । तत्र तेषु त्रिधात्मसु मध्ये 
उपेयात्‌ स्वीकुर्यात्‌ परम परमात्मान । कस्मात्‌' ?' सध्योपायात्‌ मध्यो- 
अ्तरात्मा स एवोपायस्तस्मात्‌ तथा बहि. वहिरात्मान मध्योपायादेव 
त्यजेत्‌ ॥४॥ 
तत्र बहिरन्त परमात्मना प्रत्येक लक्षणमाह-- 
बहिरात्मा शरीरादो जातात्मअआरान्तिरान्तर । 
चित्तदोषात्मविश्रान्ति. परमात्मा5तिनिर्मल: ॥५॥। 
टीका--शरीरादौ शरीरे आदिशब्दाद्मइमनसोरेव ग्रहण वत्र जाता 
आत्मेतिश्रान्तियेस्थ स बहिरात्मा भवति। झान्तर प्रन्तभंव । तत्र भव 


] 


समाधितत्रम्‌ [२२५ 


इत्यणाष्टेभमात्रे टिलोपमित्यस्याइनित्यत्व येषा च विरोध शाबश्वतिक इति 
निर्देशात्‌ू, “श्रन्तरे वा भव आन्तरोड्खरात्मा । स कथ भूतो भवति ? 
चित्तदोषात्मविश्रान्ति चित्त च विकल्‍पो दोषाश्च रागादय, शभ्रात्मा च॑ 
शुद्ध चेतनाद्रव्य तेष्‌ विगता विनष्टा अ्रान्तिय॑स्थ। चित्त चित्तत्वेन वुध्यते 
दोषाइच दोषत्वेन श्रात्मा आत्मत्वेनेत्यर्थ । चित्तदोषेपु वा विगता आत्मेति 
अआन्तियंस्थ । परमात्मा भवति, कि विशिष्ट ? श्रतिनि्मल, प्रक्षीणा- 
शेषकर्म मल ॥५॥ 


तद्गाचिका नाममाला दर्शयब्नाह-- 
निर्मलः केवलः शुद्धों विविक्त- प्रभुरव्यय' । 
|! परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेइवरों जिन. ॥६॥ 


टीका--निर्मेल कर्ममलरहित । केवल शरीरादीना सम्बन्धरहित । 
शुद्ध द्रव्यभावकमं णामभावात्‌ परमविशुद्धिसमन्वित । विविक्त शरीरकर्मादि- 
भिरसस्पृष्ट । प्रभुरिनद्रादिना स्वामी । श्रव्ययो लब्धानतचतुष्टयस्वरूपाद- 
प्रच्युत । परसेण्ठी-परमे इन्द्रादिवर्य पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी, स्थानशील । 
परात्मा ससारिजीवेम्य उत्कृष्ट श्रात्मा | इब्चि शब्द प्रकारार्थे एवं प्रकारा 
ये शब्दास्ते परमात्मनों वाचका परमात्मेत्यादिना तानेव दर्शवति । परमात्मा 
सकल प्राणिम्य उत्तम प्रात्मा | ईश्वर इन्द्रायसम्भविना श्रन्तरद्भधवहिरज्भोण 
परमेश्वयेंण सदैव सम्पन्न जिन सकलकर्मोन्मेलक ॥६॥ 


' इृदानी वहिरात्मनों देहस्यात्मस्वेनाध्यवसाये कारणमुपदर्शयन्नाह-- 


बहिरास्मेन्द्रियद्वा रेरात्मक्षानपराइमुखः । 
स्फुरित. स्वात्मनो+देहमात्मत्वेनाध्यवश्यति ॥७॥ 


टीका--इन्द्रियद्वारेरन्द्रियमुल॑ कृत्वा स्फुरितो बहिरथंग्रहणे व्यापुत 





पी आल है । 


+ “स्फुरितदचात्मनोदेह” इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 


२२६ | घोरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


सन्‌ बहिरात्मा महात्मा । श्रात्मज्ञानपराइ मुखो जीवस्वरुपज्ञानादवहिर्भूतों 
भपति । तथाभूतण्च सन्‍्नसो कि करोति ? स्वात्मनों देहमात्मस्वेनाध्यवस्यति 
श्रात्मीय घरीरसेवाहमिति प्रतिपथते ॥७॥ 


तच्च प्रतिपध्मानों मनुप्यादि चतुर्गतिसम्बन्धियरीराभेदेन प्रतिपक्ते 

तप्त-- 

नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्‍्यते नरम्‌। 

तिर्थशच तिर्यगज्भस्थ सुरागग्थ सुर तथा ॥पा। 

नारक नारकाड़्ुरथ न स्चय तत्त्वतस्तथा । 

झनंतानतधोज्ञक्ति. स्वसवेद्योब्वलस्थिति. ॥६॥ 

टीका--नरस्य देहो नरदेह तत्र विष्ठनीति नरदेहस्यस्तमात्मान नर 

मन्यते । कोठसी ? श्रवचिद्वान्‌ बहिरात्मा | तिर्यंचमात्मान मन्यते । केयभूत 
तियंगड्भ स्थ तिरमचामज् तियंगड् तन्र तिप्ठतीति तिर्यगज्जस्थस्त | सुरा- 
ज्भत्य प्रात्मान सुर तथा मन्यते ॥5॥ मारफमात्मान मन्यते। किविश्िप्ट ” 
नारकादगूस्य। न स्वय सथा नरादिस्प झ्रात्मा स्वय कर्मोषाधिमतरेण न 
भवत्ि । कथ ? तत्त्वत, परमा्तो न भवति | व्यवहारेण तु यदा भवति 
ठंदा भवतु । कर्मोप्राधिकृता हि. जीवस्य मनुष्णदिपर्यायास्तन्निवृत्ती निवर्तः 
मानत्वातू न पुनवस्तिवा इत्यर्थ । परमार्थतस्तहि कीवृशोसावित्याह-7 
प्रनन्तावन्तधीशपित धीष्च झवितशच घीशक्ती भनन्‍्तानन्ते घी शक्ती यस्य । 
तथाभूतोउसौ कुत परिच्छेथ इत्याह--त्वतवेद्यो “निरुपाधिक हि. रूप वस्वुत 
स्वभावोडउभिधीयते” । कर्माचपाये चानन्तानन्तप्रीशक्तिपर्णित आत्मा स्व- 
स्वेदनेन वेच । तदिपरीतपरिणत्यनुभवस्य ससारावस्थाया कर्मोपाधिनि्मि- 
तत्वात्‌ । श्रस्तु नाम तथा स्वसवेद्य कियत्कालमसो न तु सर्वदा पश्चात 
तदप विनाशादित्याह--अचलल्यिति. प्रवतानतधीश्षक्तिस्वभावेनाचला स्थिति- 
येस्थ स । ये प्रुनर्योगसास्यर्मुक्ती तत्मच्युतिरात्मनोस्युपगता ते प्रमेयकमले- 
मार्तण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरत प्रत्याध्याता ॥६॥ 


समाधितत्रम्‌ [ २२७ 


स्वदेहे एवमध्यसाय कुर्वाणों बहिरात्मा परकेहे कथभूत करोतीत्याहु-- 
 स्वदेहसह॒श हृष्ट्वा परदेहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्थति ४१०७ 
टीका--व्यापारव्याहाराकारादिना स्ववेहसदृश परदेह दुष्ट्वा । कथ- 


मभूत् ? परात्मनाइधिष्ठित कर्मवश्ञात्स्वीकृत अचेतन चेतनेनसगत मूढो बहिर 
रात्मा परत्वेन परात्मत्वेन श्रध्यवस्यति ॥१०॥ 


न्‍ एवविघाध्यवसायात्कि भवतीत्याह-- 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
चतंते विश्रमः पुसां पृत्रभार्यादिगोचर: ११७ 


3 


टीका--विश्रभों विपर्यास पुसा वर्तते। कि विशिष्टाना ? श्रवि- 
दितात्मना श्रपरिज्ञातात्मस्वरूपाणा । केन कृत्वाओ्सौ वर्तते ? स्वपराध्य- 
_ घसायेन । क्‍्य ? देहेषु। कयम्भूतों विक्रम ? पुत्रभार्यादिगोचर । पर- 
मार्थतोड्नात्मीयमनुपकारकम्पि पुत्रभा्याधनयान्यादिकमात्मीयमृषकारक च 
मन्‍्यते । तत्सम्पत्ता सतोष तद्वियोगे च महासन्तापमात्मवधादिक च 
करोति ॥११॥ 


एवविधविश्रमाच्च कि भवतोत्वाह -- 
श्रविद्यासलितस्तस्मात्सस्कारों जायते हढः। 
येत लोको5ख़सेव स्व॒पुनरप्यभिमन्यते १२७ 
दीका-- तस्मा द्वेक्षमाद्‌ु वहिरात्मनि सस्कारो वासना दृढोइविचलो 
_जायते । क्ननामा ? पश्रविद्यासशित्त अविद्य सज्ञाउस्य सजातेति ' तारकादिम्य 
+तच्‌” | येन सस्कारेण कृत्वा लोको5विवेकिजन । अगमेव शरीरमेव। स्व 
झात्मान । पुनरपि जस्मान्तरेषपि । झभिमन्‍्यते ॥१र॥। 
एवमभशिमन्यमानशएचासी कि करोतीत्याह-- 


२२८ ] वीरसेवामन्दिर-प्रस्यमाज़ा 


देहे स्त्रवुद्धिरात्मान एुनवत्येतिन निचयात्‌ । 
स्वात्मन्येबात्मधीस्तस्माद्वियोजयति देहिन ॥१३॥ 
दीका--देहे स्ववुद्धिरात्मबुद्धिवहिरात्मा कि करोति ? श्रात्मान युनक्षित 
सम्नद्र करोति देहिन दीध॑ंसमारिण करोततीत्मर्व फेन ? एतेन देहेन । 
निशुचयात्‌ परमार्येन । स्वात्मन्येव जीवस्तस्पे एवं झ्रात्मघीरन्तरात्मा । निश्च- 
याद्रियोजयत्ति असम्बद्द करोति ॥१३॥॥ 
देहेप्यात्मान योजयतइच बहै्टिरात्मनो दुविलसितोपदर्शनप्ूर्वेकमाचार्यो- 
प्नुशय कुर्व ाह-- 
देहेप्वात्मघिया जाता पुत्रभा्यादिकत्पना' । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिमंन्यते हा हुत ! जगत्‌ ॥१४॥ 
टीफा--जाता प्रवृत्ता । का ? पुत्रभायाविकल्पता । क्‍्व ? वेहेपु । 
कया २ झ्रात्मधिया । बव ? देहेप्वेच । श्रयमर्थ --पुत्रादिदेह जीवत्वेन प्रति- 
पद्यमानस्य मत्पुश्रो भायेंत्यादिकल्पना विकत्पा जायन्ते। तामिश्चानात्मनीया- 
भिरनुपकारिणी भिदव । सम्पत्ति पुत्रभार्यादिविभृत्यतिशय श्रात्मनों मन्‍्यते जगतृ- 
फतु स्वस्वस्पाद बहिभूत जगत्‌ बहिरात्मा प्राशिगण हा हृत नष्ट स्वस्वस्प- 
परिज्ञानाद ॥१४॥ 
इदानी मुक्त मर्थमुपसहृत्यात्मन्यन्तरात्मदो5नुप्रवेश व्थयन्‍्नाह--- 
मूल ससारदु खस्य देह एवात्मघीस्तत । 
त्यवत्वेना प्रविशेदन्‍्तवेंहिरव्यापृतेन्द्रिय ॥१५॥ 
टीका--मूल कारण । कस्य ? ससारदु खस्य । काञसी ? देह एवा- 
त्मघी. देह काय स एवात्मघी । यत्त एवं ततस्तस्मात्कारणात्‌ । एना देह 
एयात्मबुद्धि । त्यपत्वा श्रन्‍्त प्रविश्वेत्‌ श्रात्मन्यात्मबुद्धि कुर्यात्‌ अन्तरात्मा 
भवेदित्यर्थ । कथभूत सन्‌ ? बहिरव्यापृतेन्द्रिय वहिर्वाह्मविषयेपु अव्यापृत्ता- 
न्यप्रवृत्तानीन्द्रियाणि यस्य ॥१५॥] 


.... समाधितन्रम्‌ [ २२६ 


अन्रात्मा प्रात्मस्यात्मबुद्धि कुर्वाणोड्लव्घलाभात्सतुष्ट आ्रात्मीया बहिरा- 

त्मावस्थामनुस्मृत्य विषाद कुर्वेन्नाह-- 

मत्तरच्युत्वेनिद्रयद्वारे: पतितो (यतितो) विषयेष्वहम्‌ । 

तान प्रपद्याइहमिति मां पुरा बेंद न तत््वत, 0१६७ 
... टीका-मत्त ग्रात्मस्वरूपात्‌ । च्युत्वा व्यावृत्य ! श्रह पतित (यतित ) 
श्रत्यासक्तया प्रवृत्त । क्‍्व ? विषयेषु । के कृत्वा ? इन्द्रियद्वारं इन्द्रियमुख । 
तत्तस्तान्‌ विषयान्‌ प्रपद्य ममोपकारका एते इत्यतिगृह्यानुसुत्य । मा आत्मान । 
न वेद न ज्ञातवान्‌ । कथ ? श्रहमित्युल्लेलेन श्रहमेवाह न शरीरादिकमित्येव 
तत्त्वतो न ज्ञातवानित्यर्थ । कदा ? पुरा पूर्व श्रनादिकाले ॥१९॥ 


प्रथात्मनो ज्ञप्तावुपाय दर्शयन्ाह-- 
; एवं त्यक्त्वा बहिर्वाच त्यजेदन्तरशेषत. । 
एष योगः समासेन प्रदोप. परसात्मन ॥१७॥ 
टीका--एवं वक्ष्यमाणन्यायेत | बहिर्वाच पुत्रभायाधनधान्यादि लक्ष- 
“णोमृस्बहिरर्थवाचकदाब्दान्‌ । त्यकत्वा | श्रशेषत साकल्येन । पश्चात्‌ प्ग्तर्वाच 
“अह्‌ प्रतिपादक , प्रतिपाद्य , सुखी, दु खी, चेतनावेत्यादिलक्षणमन्तजल्प त्यजे- 
दशेषत । ए बहिरन्तर्जल्पत्यागलक्षण । योग स्वस्पे चित्तनिरोधलक्षण 
समाधि । प्रदीप स्वरूपप्रकाशक । कस्य ” परमात्मन.। कथ ? समासेन 
सक्षेपेण मटिति परमात्मस्वरूपप्रकाशक इत्यर्थ ॥१७॥ 
, कुत पुनर्वहिरन्तर्वाचिस्त्याग कतंव्य इत्याह-- 
यनन्‍्मया हृश्यते रूपं तन्‍त जानाति सर्वया । 
जानन्न हृश्यते रूप ततः केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥१८७ 
टीका--रूप शरीरादिरूप यद्‌ वृश्यते इन्द्रिये' परिच्छेययते मया तंद- 
चेतनत्वात्‌ उक्तमपि वचन सर्वथा न जानाति | जानता च सम वचनच्यवहारो 
युक्तों नान्‍्येनातिप्रसद्भात्‌। अच्च जानद्‌ रूप चेतनमात्मरवरूप द्न वृश्यते 
इन्द्रियेने परिच्छिय्ते | यत्त एव ततः केन सह ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १८॥ 


२३० | वीरसेवामन्दिर-पग्रन्थमाला 


- एवं बहिविकल्प परित्याज्यान्तविकल्प परित्याजयन्नाह-- 
यत्परे: प्रतिपाद्यो5हं यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदह निविकल्पकः ॥१६॥ 
टीका--परंस्पाध्यादिभिरह यत्मतिपाद्य परान्‌ शिष्यादीनह यत्मति- 
पादये तत्सर्व में उन्मत्तचेप्टित मोहवशादुन्मत्तस्येवाखिल विकल्पजालात्मक वि- 
जृम्मितमित्ययं । कुत एतत्‌ ? यदहं निविकल्पको यद्यस्मादहमात्मा निविकल्पक 
एतवंचनविकल्पेरग्राह्म ॥१६॥ 
तदेव विकल्पातीत स्वरूपं निरूपयश्वाह--- 
यदग्राह्म' न गृह्वलाति गृहीतं नेव मु चति। 
जानाति सर्वथा सर्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२०॥ 
टीका--यत्‌ शुद्धात्मस्वरूप । श्रग्राह्म कर्मोदयनिमित्त कोष्गदिस्वरूप | 
न गृह्लाति श्रात्मस्वरूपतया न स्वीकरोति । गृहीतमनन्तज्ञानादिस्वरूप । नेव 
मुघ्चति कदाचिन्न परित्यजति । तेन च स्वरूपेण सहित शुद्धात्मस्वरूप कि 
करोति ? जानाति। कि विशिष्ट ततू ? सर्व चेतनमचेतन वा वस्तु | कय 
जानाति ? स्वंथा द्रव्यवर्यायादिसवंप्रकारेण । तदित्थम्भूत स्वरूप स्वसवेद् 
स्वसवेदन ग्राह्मम्‌ श्रहमात्मा श्रस्मि भवामि ॥२०॥। मु 
इत्थ भूतात्मपरिज्ञानात्पू्व कीदृश मम चेप्टितमित्याह-- 
उत्पन्नपुरुषभ्रान्ते: स्थाणी यद्वद्विचिष्टितम्‌ । 
तहस्मे चेष्टितं पुर्व॑ देहादिष्वात्मविश्वसात्‌ ॥२१॥ 
टीका-उत्पन्नपुरुषञञन्तेः पुरुषोध्यमित्युत्पन्ना श्रान्तियंस्थ प्रतिपत्तु- 
स्तस्थ ) स्थाणों स्थाणुविषये । यद्वद्वत्पकारेण । विचेष्टित विविधमुपकाराप- 
कारादिरूप चेष्टित विपरीतं वा चेप्टित । तद्ठत्‌ तत्पकारेण। मे “चेध्टित । 
वव ? द्वेहांदिषु । कस्मात्‌ ? प्रात्मविश्वमात्‌ आत्मविपर्यासातू । कदा पुर्वम्‌ 
उक्तप्रका रात्मस्वरूपपरिज्ञानात्‌ ॥२१॥ 
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साम्प्रतं तु तत्परिज्ञाने सति कीदुृश मे चेष्टितमित्याह-- 
यथाउसो चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथाचेष्टो5स्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविश्षमः 0२२७ 
टीका--प्रप्ती उत्पन्नपुरुषश्नान्ति पुरुषाग्रहे पुरुषाभिनिवेशे निवृत्ते 
विनष्टे सत्ति यथा येन पुरुषाभिनिवेशजनितोपकारापकारायुद्यमकरणभूतेनपरि- 
त्यागप्रकारेण । चेष्टते प्रवतंते । तथाचेष्टो5स्मि तथा तदुद्यमपरित्यागप्रकारेण 
चेष्टा यस्यासौं तथाचेष्टो5स्मि भवाम्यहम्‌ | क्‍्व ? देहादों । किविशिष्ट ? 
विनिवृत्तात्मविश्वम विश्येपेण निवृत्त आत्मविश्वमो यस्य। कक्‍्व ? देहादौ ॥२२॥। 
झथेदानीमात्मनि स्श्पादिलिड्ध कत्वादिसख्याविश्रमनिव्‌ त्यथ॑ तद्विविक्ता- 
साधारणस्वरूप दर्शयप्नाहु--- 
येनात्मनाध्नुमुयेहहमात्मनवात्मना5त्मनि । 
सो5हं न तन्‍न सा नासौ नेको न ह्वो न वा बहुः 0२३॥ 
टीका-- येनात्मना चेतन्यस्वरूपेण “इत्यभावे तृतीया” | श्रहमनुभूये । 
केन कर्त्रा ? प्ात्मनंव अ्रनन्येन । केन कारणभूतेन ? आत्मना स्वसवेदनस्व- 
भावेन । क्‍्व ? श्रात्मनि स्वस्वरूपे । सो5ह इत्यभूतस्वरूपोहह | न तत्‌ न 
नपूसक । न सा न स्त्री । नासौ न पुमान्‌ अह। तथा नेको न दो न वा बहु- 
रह । स्त्रीत्वादिधर्माणा कर्मोत्पादितदेहस्वरूपत्वात्‌ ॥२३॥ 
येनात्मना त्वमनुभूयसे स कीदृश इत्याह--- 
यदभावे सुष॒ुप्तोषह यदभावे व्युत्यित युन् । 
प्तीन्द्रियमनिर्देश्य॑ तत्स्व॒संवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२४॥ 
टीका--यस्य शुद्धस्य स्वसवेयस्य रूपस्य भ्रभावे अनुपलम्भे । सुषुप्तो 
यथावत्पदार्थपरिज्ञानाभावलक्षणनिद्रया गाढाकरान्त । यद्भावे यर्ये तत्स्वरूपस्य 
भावे उपलम्भे । पुनव्युत्यित विशेषेणोत्यितों जागरितोहह यथावत्स्वरूप- 
परिच्छित्तिपरिणत इत्य्थ । किविशिष्ट तत्स्वरूप ? श्रतीन्द्रिय इन्द्रियर- 
जन्यमग्राह्य च । अश्रनिर्देदय शब्दविकल्पागोच रत्वादिदतयाइनिदन्तया वा 
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निर्देप्टुमशक्यम्‌ | तदेवविध स्वरूप कुत सिद्धमित्याह-तत्स्वसवेद्य तदुक्तप्रकारक- 
स्वरूप स्वसवेदनग्राह्मय श्रहमस्मीति ॥ '४॥॥ 
तत्स्वरूप स्वसवेदयतो रागादिप्रक्षयान्न क्वचिच्छत्रुमिश्रव्यवस्था भव- 
तीति दर्शयप्नाह-- 
क्षीयन्ते्त्रेव रागाद्यास्तत्त्वतों मां प्रपश्यतः। । 
बोधात्मानं ततः कदिचन्न में शन्रुर्न च प्रियः ॥२५॥ 
टीका--श्रत्रेव न केवलमग्रे किन्तु श्रत्रेव जन्मनि क्षीयन्तें। के ते २ 
रागमाधा: श्रादो भव श्राद्य राग श्राद्यों येषां देपादीना ते तथोक्ता । कि 
कु्व॑न्तस्ते क्षीयन्ते ? तत्त्वतों मा प्रपश्यत । कथम्भूत मा ? वोधात्मान ज्ञान- 
स्वरूप । तत इत्यादि--यतों यथावदात्मान पदयतो रागादय प्रक्षीणास्तत- 
स्तस्मात्‌ कारणात्‌ न मे कश्चिच्छत्रु: न च नैव प्रियो मित्रम ॥२५॥ 
यदित्वमन्यस्य कस्यचिन्न शन्रुमित्र वा तथापि तवान्य. कश्चिद्भ विप्य- 
तीत्याशव्याहु--- 
समामपद्यन्नयं लोकों न मे शत्रु्न च प्रिय-। 
मा प्रपश्यन्तयं लोको न से झत्रुन व प्रियः ॥२६॥ 
टीका--कि आत्मस्वरूपे प्रतिपन्नेउ्प्र तिपन्‍ते वाउ्य लोछो मयि शन्रुमित्र- 
भावश्रतिपद्यते ? न तावदप्रतिपन्ने । मामपह्यन्नय लोको न में शत्रुन च प्रिय- । 
भ्रप्रतिपन्‍ने हि वस्तुस्वरूपे रागाय्त्पत्तावतिप्रसज्भ । नापि अतिपन्‍ते । यत मा 
प्रपध्यन्नय लोको न से झन्रुन च॒ प्रिय. । आ्रात्मस्वरुपप्रतीतो रागादिकप्रक्षयात्‌ 
कथ क्वचिदपि शन्नुमित्रभाव स्थात्‌ ? ॥२६॥ 
प्रन्तरात्मनों वहिरात्मत्वत्यागे परमात्मत्वप्राप्ती चोयायत्व दर्शयन्नाहँ-- 
त्यवत्वेव॑ बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परसात्मानं सर्वसंकल्पर्वाजतम्‌ (त*) ॥२७॥। 
टीका--एवमुक्तप्रकारेणान्तरात्मव्यवस्थित सन्‌ बहिरात्मान त्यष्त्वा 


समाधितत्रम्त्‌ [ २३३ 


परसात्मानं भावयेत्‌ । कथभूत ? सर्वसकल्पर्वजित विकल्पजालरहित अ्रथवा 
सर्वसकल्पवर्जित सन्‌ भावयेत्‌ ॥२७॥ 
तडद्भावनाया फल दर्शयन्नाह-- 
सो5हमित्यात्तसंस्कारस्तस्मित्‌ भावनया पुनः । 
तन्नव हृढसंस्काराल्‍लभते ह्यात्मनि* स्थितिम्‌ ॥२५॥॥ 
टीका--योध्नन्तज्ञानात्मक प्रसिद्ध परमात्मा सोषहमित्येवमात्तसस्कार- 
श्रात्तो गृहीत सस्कारों वासना येन । कया कस्मित्‌ ? भावनया तस्मिन्‌ पर- 
मात्मनि भावतया सो&हमित्यभेदाश्यासेन । पुनरित्यन्तर्गेंभितवीप्सा्थ । पुन 
पुनस्तस्मिन्‌ू भावनया । तत्रेव परमात्मन्येव दृढ़ासस्कारात्‌ श्रविचलवासना- 
वशात्‌ । लभते प्राप्नोति ध्याता । हि स्फुटम्‌। श्रात्मनि स्थिति आत्मन्य- 
चलता श्रनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपता वा ॥२५॥। 
ननन्‍्वात्मभावनाविषये कप्टपरम्परासउद्भधावेन भयोत्यत्ते कथ कस्यतित्तन्र 
प्रवृत्तिरित्याशद्ला निराकुर्वन्‍्नाह-- 
मृढ़ात्मा यत्र विव्वस्तस्ततो नान्यद्भूयास्पदम्‌ । 
यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानसात्मनः ॥२६॥ 
टीका--मूढात्मा वहिरात्मा । यन्न शरीरपुत्रकलत्रादिपु । विश्वस्तो5व- 
चकाभिप्रायेण विश्वास प्रतिपन्न --मदीया येते भ्रहमेतेपामिति बुद्धि गत 
इत्यरथ । ततो नान्‍्यख्ूूयास्पद तत शरीरादेनन्यिद्धयास्पद ससारदु खब्ासस्यां- 
स्पद स्थानम्‌ । यत्ो भीत परमात्मस्वर्पसवेदनाद्भीत चस्त । ततो नान्य- 
दभ्यस्थान तत स्वसवेदनात्‌ नान्‍्यत्‌ झभयस्य ससारदु खबासाभावस्य 
स्थानम।स्पदम्‌ । सुखास्पद ततो नान्यदित्यर्थ ॥२९५ 
तस्यात्मन कीदुृश प्रतिपत्त्युपाय इत्याहु ८ 
सर्वेन्द्रियारिय सयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 
यत्क्षणं पदयतों भाति तत्तत्त्व परमात्मनः ॥३०७ 
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टीका--सयम्य स्वविपये गच्छन्ति निरुष्य। कानि ? ,सर्वेन्द्रियागि 
पल्चापीन्द्रियाणि । तदनन्तर स्तिमितेव स्थिरीभूतेत । अ्रन्तरात्मगा मनसा। 
यत्स्वरूप भाति । कि कुर्वत ? क्षण पश्यत. क्षणमात्रमनुभवत बहुतरकाल 
मनसा स्थिरीकतुमशक्‍्यत्वात्‌ स्तोककाल मनो निरोध कृत्वा पश्यतो यच्चिदा- 
नन्दस्वरूप प्रतिभाति तत्ततत्व तद्रप तत्त्व स्वरूप परमात्मचः ॥३०॥ 


कस्मिन्नाराधिते तत्स्वरूपप्राप्तिभं विप्यतीत्याशडूयाह-- 
यः परात्मा स एवा5$हं यो5हं स परमस्ततः । 
अ्रहमेव मयोपास्यों नान्‍य:* कश्चिदिति स्थितिः ॥३१॥ 
टीका--य. प्रसिद्ध पर उत्कृष्ट श्रात्मा स एवाह । योहहँ य स्वसवेद- 
नेन प्रसिद्धो५हमन्तरात्मा स परम परमात्मा । ततो यतो मया सह परमात्मनो- 
अभेदस्ततो5हमेव मया उपास्य झाराष्य ।नान्‍्य- कशिचिन्मयोपास्य इति स्थिति । 
एवं स्वरूप एवाराध्याराघकभावव्यवस्था ॥३१॥। 
एतदेव दर्शय ब्नाह--- 
प्रच्याव्य विषयेम्यो5हं मा मयेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधात्सानं प्रपत्तो5स्सि प्रमानन्दनिव्‌ तम्‌ ॥३श।। 


टीका--म्ामात्मानसहं प्रपस्त प्राप्तोईस्सि भ्रवामि। कि कूत्वा ? 
प्रष्याव्य व्यावत्यं केम्प ? विषयेभ्यः । केन कृत्वा ? मर्येवात्मस्वरूपेणेव कर- 
णात्मना । क्व स्थित मा प्रपन्नोषहह ? मयि स्थित श्रात्मस्वरूप एवं स्थितम्‌ | 
कथस्भूतं मा ? बोधात्मानं ज्ञानस्वरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? परसानन्द- 
निर्वु्त प्रमश्चासावानन्दश्च सुख तेन निवृत्त सुखीभूतम्‌ । श्रथवा परमा- 
नम्दनिव तो5हम्‌ ॥३२॥ 
एवमात्मान द्ारीराजड्धिनव यो न जानाति त प्रत्याह-- 
योन वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वाणं तप्त्वाईपि परम तपः ॥३२५॥ 
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टीका--यः प्रतिपन्नाद देहात्पर भिन्‍नमात्मानमेयमुक्तप्रकारेण न वेत्ति । 
कि ' विशिष्टम ? श्रव्यथ अपरित्यक्तानन्ततचतुष्टयस्वरूपमूं । स प्रतिवत्नान्न 
निर्वाणं लभते । कि कृत्वा ? तप्ट्वाईपि । कि तत्‌ ? परम तप ॥३३॥ 

ननुपरमतपोब्नुष्ठायिना महादु खोत्पत्तितो मन खेदसद्भावात्कथ 
निर्वाणप्राप्तिरिति वदन्‍्त प्रत्याह-- 


झ्ात्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिवु तः । 
तपसा दृष्कृतं घोरं भुट्जानो5षपि न खिद्यते ॥३४॥७ 
टीका--आरात्मा च देहइच तयोरन्तरज्ञान भेदज्ञानं तेन जनितश्चासावा- 
ल्हादइच परमप्रसत्तिस्तेन निवृत सुखीभूत सन्‌ तपसा ह्वादशविधेन कुत्वा। 
दुष्क्ृत घोर भुज्जानो5पि दुष्कर्मणो रौद्रस्थ विपाकमनुभवश्नपि न खिद्यते न 
खेद गच्छति ॥३४।॥ 


खेद गच्ठतामात्मस्वरूपोपलम्भाभाव दर्शयन्नाह--- 
रागह्वेषादिकल्‍लोलेरलोल यन्मनो जलम । 
स पद्यात्यात्मनस्तत्त्वं स तत्त्वं$ नेतरो जनः ॥३५॥ 
ठीका--रागद्वेषादथय एवं कलल्‍्लोलास्तैरतोलमचजञज्चलमकलुष वा । 
यन्मनोजल मन एवं जल मनोजल यस्य मनोजलम्‌ यन्मनोजलम्‌ । स प्रात्मा । 
पह्यति । प्रात्मनस्तत्वमात्मन स्वरूपम्‌ । स तत्त्वम्‌॥ स श्रात्मदर्शी तत्त्व 
परमात्मस्वरूपम्‌ । नेतरो जन रागादि परिणत [अन्य श्रनात्मदर्शी जन ] 
तत्त्व न भवति ॥३५॥ 
कि पुनस्तत्त्वशब्देनोच्यत इत्याह--- 


« » अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः । 
- , धारयेत्तदविक्षिप्त॑ विक्षिप्तं॑ नाश्रयेत्तत* ॥३६॥ 


टीका--प्रविक्षिप्त रागाद्यपरिणत देहादिना$ब्त्मनोउ्मेदाघ्यवसाय- 





४8 तत्तत््व, इति पाठान्तर 'क' पुस्तके । 
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परिहारेण स्वस्वरूप एव निग्चलता गतम्‌ । इत्यभुवत सन तत्त्व वास्तव रूप- 
सात्मनः ! विक्षिप्त उक्‍तविपरीत मनो भ्रान्तिरात्मस्वरूप न भवति । यत एवं 
तस्मात्‌ घारमेत्‌ कि तत्‌ ? मन । कथम्भूृतम्‌ ? पभ्रविक्षिप्त । विक्षिप्त पुनस्तत्‌ 
नाश्रयेत्न धारयेत्‌ ॥३६॥। 


कुत पुनर्मनसो विक्षेपो भवति कुतश्चाविक्षेप इत्याह-- 
ग्रविद्याभ्याससस्कार रवश्ञं क्षिप्पते मन । 
तदेव ज्ञानसंस्कार: स्वतस्तत्वेडउव॒तिष्ठते ॥३७॥ 
टीका--शरी रादी शुविस्थिरात्मीयादिद्ञानान्यविद्यास्तासामभ्यास पुन 
पुन प्रवृत्तिस्तेन जनिता सस्कारा वासनास्ते कृत्वा। श्रवश् विपयेन्द्रियाधी- 
नमनात्मायत्तमित्यर्य । क्षिप्पत्ते विक्षिप्त मवति मन. । तदेव मन जशञानसस्कारे- 
रात्मन शरीरादिश्यो भेदज्ञानाम्यास । स्वत स्वयमेव | तत्त्वे श्रात्मस्वरूपे 
श्रवतिष्ठते [।३७॥। 
चित्तस्य विक्षेपेडविक्षेपे च फल दर्शयन्नाह-- 
श्रपसानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतस: । 
नापसमानादयस्तस्य न क्षेपी यस्य चेतसः ॥३८)॥।॥ 
टीका--श्रपमानों महत्त्वलडन श्रवज्ञा च स श्रादियेषा मरददेण्यामात्सयाँ- 
दीना ते श्रपमानादयों भवन्ति । यस्य चेतसो विक्षेपों रागादिपरिणतिर्भवत्ति। 
यस्य पुनइचेतसो न क्षेपरों विक्षेत्रों नास्ति | तस्य नापमानादयों भवन्ति ॥रे5॥ 
अपमानादीना चापगमे उपायमाह--- 
यदा मोहात्पजायेते रागद्वेंषी तपस्विनः ॥ 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मानं ज्ञाम्यतः क्षयात्‌ ॥३६॥ 
टीका--मोहान्मोहनीयकर्मोदयात्‌ । यदा प्जायेते उत्पदेेते। कौ * 
रागद्वेषी । कस्य ? तपस्विन । तदव रागद्वेपोदयकाल एवं । प्रात्मान स्वस्थ 
वाह्मविपयाद्व्यावृत्तस्वरूपस्थ भावयेत्‌ । शाम्यत उपशम गच्छत । रागद्वेपो । 
क्षणात्‌ क्षणमात्रेण ॥३६॥ 
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तत्र रागढ्े पयोविषय विपक्ष च दर्शयस्ताह-- 
यत्र काये मुने. प्रेम तत प्रच्याव्य देहिनस्‌ । 
बुद्धया तदुत्तमे काये योजयेस्प्रेस नइयति ॥४०॥ 


टीका--यन्नात्मीये परकीये वा का्ये वा शरीरेइन्द्रियविषयसज्डाते । 
मुने' प्रेम स्नेह । तत. तायातु भ्रच्याव्य व्यावत्यं । देहिन आत्मानम्‌ । कया २ 
बुद्धधा विवेकज्ञानेन । प्श्चात्तदुत्तमे काये तस्मात्‌ प्रागुक्तकायादुत्त मे चिदानन्द- 
मये । काये प्रात्मस्वरूपे | योजयेत्‌ । कया ऋत्वा ? बुद्धचा भ्न्तद्‌ प्टया । तत 
कि भवत्ति ? प्रेम नहयति कायस्नेहों न भवति ॥४०॥ 


तस्मिन्तष्टे कि भवतीत्याह-- 
श्रात्मविश्रमज दुःखमात्मज्ञानात्प्रशास्यति । 
नाध्यतास्ततन्न निर्वान्ति कृत्वापषि परम तप ॥४१॥ 
टीका--प्रात्मविश्रमज आत्मनो विश्रमो$ष्तात्मशरीरादावात्मेति ज्ञान । 
तस्माज्जात यत्‌ दु ख तत्प्रशाम्यति । कस्मात्‌ ? आात्मज्ञानात्‌ शरीरादिस्यो 
भेदेनात्मस्वरूपवेदनात्‌ । ननु दुर्धरतपोथ्नुप्ठानान्मुक्तिसिद्धे रेतस्तदुदु खोपशमों न 
भविष्यतीति वदन्त प्रत्याह--नेत्यादि । तन्न आत्मस्वरूपे श्रयता अयत्नपरा । 
न निर्वान्ति न निर्वाण गच्छति सुखिनो वा न भवन्ति । ऊृत्यापि तप्त्वाष्पि। 
कि तत्‌ ? परम तप दुद्ध॑रानुष्ठानम्‌ ॥४१॥। 
तच्च कुर्वाणो बहिरात्मा भ्रन्तरात्मा च कि करोतीत्याह-- 
शुभ शरीर दिव्याइच विषयानभिवाञ्छति । 
उत्पन्ना5ःत्ममतिद है तत्त्वज्ञानी ततरच्युतिम्‌ 0४२७ 
टीका--देहे उत्पन्नात्ममतिब हिरात्मा । भ्रभिवाञ|छति अभिलपति । कि 
तत्‌ ? शुभ शरीर। दिव्याइच उत्तमान्‌ स्वर्गंसम्बन्धिनो वा विषयान्‌ अन्तरात्मा 
कि करोतीत्याह--तत्त्वज्ञानी ततरच्युतिम्‌ । तत्त्वज्ञानी विवेकी अन्तरात्मा। 
तत दरीरादे । च्युति व्यावृरत्ति मुक्तिर्पा अभियाञज्छति ।॥४२॥ 
तत्त्वज्ञानीत्रयोर्ब न्घकत्वाबन्धकत्व दर्शयस्नाह--- 
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परत्राहम्मति: स्वस्माच्च्युतो वध्मात्यसशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिरच्युत्वा परस्मान्पुच्यते बुध: ॥४३॥ 
टीका--परन्न घरीरादी प्रहम्मतिरात्मबुद्धिवंहिसात्मा । स्वस्सादात्मस्व- 
स्वस्पात्‌ । च्युतो जाट सन्‌ । बध्नाति कर्मवन्‍्धनवद्ध करोत्यात्मान। प्रत्त- 
हाय यथा भववि तथा नियमेन वष्नातीत्यर्थ । स्वस्मिश्नान्मस्वरुपे श्रहम्मित 
बुद्घोन्‍न्तरात्मा । परस्माच्छरीरादे न्युत्वा प्रयग्भृत्या। मच्यते सकलकर्मग्रन्ध- 
रहितों भवत्ति ॥४३॥ है 
यप्राहम्मनिर्वशिगित्मनों जाता तत्तेत कबमध्यवसीयते ? यत्र चान्तर- 
त्मनस्तत्तेन काममित्याथायाह-- 
हृ्यमानभिद  मृढस्च्िलिज्धमववुध्यते । 
इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्स शब्दवजितम्‌ ॥४४॥ 
टीका--दृश्यमान धरीरादिक । कि विधिष्ट ? तिलिड्ध  श्रीणि स्त्रीपु- 
नपुसफलक्षणानि लिख्ञानि यस्य तत्‌ दृश्यमान भ्रिलिज्न सतू। मूढो वहिरात्मा। 
इदमात्मतत्त्व भिलिड्ध मन्यते दृश्यमानादभेदाध्यवसायेन । य पुनरववबुद्धोसन्‍्त- 
रात्मा स इंदमान्मतत्वमित्येव मन्‍्यते । न पुनस्च्रिलिज्ञतया । तस्या घरीरघम्म- 
तथा आत्मस्वर्पत्वाभावात्‌ । ऊपम्भूतमिदमात्मस्वरूप  निध्पन्नमनादिससिद्धम्‌ 
तथा शब्दवर्जित विक्त्पाभिधानाण्योचरम्‌ ॥४४॥ 
ननु यथन्तरात्मैवात्मान प्रतिपद्यते तदा कय पुमानह गौरो5ह मित्यादिरुप, 
तस्य कदाधचिदशदश्राति स्यथात्‌ इति वदन्‍्त प्रत्याह-- 
जानन्नप्यात्मनस्तत्त्व विविक्त भावयन्नपि । 
पूर्वविक्रमसस्काराद ज््ति भूयो5पि गच्छति ॥४५॥ 
टीका--प्रात्मनस्तत्त्व स्वरूप जानश्नपि । तथा विविकत शरी रादिस्यो- 
भिन्न भादयक्नपि उभयश्नाउपिशवब्द परस्परसमुच्चये। भूयो5पि पुनरपि । भ्रारत्ति 
गच्छति । कस्मात्‌ ? प्व्वविश्रमसस्कारात्‌ पृवंविश्रमों वह्रात्मावस्थाभावी 
घरीरादौ स्वात्मविपर्यासस्तेन जनित सरकारो वासना तस्मात्‌ ॥४५॥ 
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भूयो अआन्ति गतोइसी कथ मा त्यजेदित्याह--- 
अचेतनमिद हृ्यमदृश्य चेतन ततः। 
क्व रुष्यामि क्‍्व तुष्यामि मध्यस्थो5हूं भवाम्यत' ॥४६॥७ 
टीका--इृद शरीरादिक दृश्यमिन्द्रिये प्रतीयमाव । श्रचेतत जड 
रोषतोषादिक कृत न जानःतीत्यर्थ यच्चेतनमात्मस्वरूप तदृद्यमिन्द्रियग्राह्म 
न भवति । तत यतो रोपतोषविपय दृश्य शरीरादिकमचेतन चेतन स्वात्म- 
स्वरूपमद्ध्यत्वात्तद्विषयमेव न भवद्वि तत फ्व रष्ियामति क्‍्व तुष्याम्यह | अत 
यतो रोपतोषयों कश्चिदपि विपयो न घटते श्रत सध्यस्थ उदासीनो5ह 
भवाप्ति ॥४६॥॥ 
इदानी मूढात्मनो5त्तरात्मनव्च त्यागोपादानविषय प्रदर्शयन्नाह--- 


त्यागादाने बहिमू ढ॒ करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
तान्तबेहिरुपादान न त्यागों निष्ठितात्मन. ॥४७॥ 
टीका--मूढा वहिरात्मा त्यागादाने करोति। क्‍व ? बहिर्वाह्य॑ हि 
वस्तुनि है षोदयादभिलापाभावान्मूढात्मा त्याग करोति। रागोदयात्तत्नाभि- 
लापोत्पत्तेस्पादानमिति । श्रात्मवित्‌ श्रन्तरात्मा पुनरध्यात्म स्वात्मरूप एव 
त्यागादाने करोति । तन्न हि त्यायो रागढं षादेरन्त्जल्पविकल्पादेवा । स्वीकार- 
श्विदानन्दादे । यस्तु निष्ठितात्मा इझतक्ृत्यात्मा तस्य श्रन्तर्वहिर्वा नोपादान 
तथा न त्याग्रोडन्तर्य हिर्चा ।॥४७॥॥ 
श्रन्तस्त्यागोपादाने वा कुर्वाणोडन्तरात्मा कथ कुर्यादित्याह-- 
युझजीत मनसा55त्मान वाक्कायाभ्या वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहार तु त्यजेद्गाबकाययोजितम्‌ ४४८७ 
टीका--पश्रात्मान युझजीत सम्त्रद्ध कुर्यात्‌ । केन सह ? सनसा मानस- 
ज्ञानेन चित्तमात्मेत्यभेदेनाध्यवसे दित्यथं । वाक्कायाभ्या तु पुनवियोजयेत्‌ पृथ- 
क्कुर्यात्‌ वाक्‍्काययो रात्माभेदाष्यवसाय न कुर्यादित्यर्थ । एतच्च कुर्वाणो व्यवहार 
तु प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावलक्षण प्रवृत्तिनिवृत्तिक्प वा । वाक्काग्रयोजित 
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वाक्कायाम्या योजित सम्पादित। केन सह ? सनसा सह मनस्यारोपित 
व्यवहार मनसा त्यजेत्‌ चित्तेन न चिन्तयेत्‌ ॥४८॥ 


ननु पुत्रकलत्रादिना सह वाक्कायव्यवहारे तु सुखोत्पत्ति प्रतीयते कथ 
तत्त्यागो युक्त इत्याह-- 


जगह हात्महष्टीनां विद्वास्य रस्थमेव च । 
स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां कब विदवास. क्वा वा रति, ॥४६॥ 
टीका--देहात्मदृष्टीना बहिरात्ममा जगत पुत्रकलत्रादिश्राणिगणो 
विश्वास्यमववन्चक । च रम्यमेव रमणीयमेब प्रतिभाति । स्वात्मन्येव स्वस्वरूपे 
एवात्मदृष्टीना भ्रन्तरात्मना व विश्वास. क्व वा रति ? न क्वापि पुत्रकल- 
शत्रादो तेपा विश्वासो रतिर्वा प्रतिभातीत्यर्थ ॥४९॥ 


नत्वेवमाहा रादावप्यन्तरात्मन कथ प्रवृत्ति स्यादित्याह-- 
प्रात्मज्ञानात्पर कार्य न बुद्धों धारयेच्चिरस्‌ । 
कुर्यारर्थव्ञात्किचिद्वाक्नायाभ्यामतत्पर' ॥५०॥ 
टीका--चिर बहुतर काल बुद्धो न घारयेत्‌ । कि तत्‌ ? कार्य । कथम्भू- 
तम्‌ ? परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ ? श्रात्मज्ञानात्‌ । श्रात्मज्ञानलक्षणमेव कार्य बुद्ो 
चिर धारयेदित्यर्थ परमपि किडिचिद्‌ भोजनव्याख्यानादिक वावकायो भ्या कुर्यात्‌। 
कस्मात्‌ ? श्रवज्ञात्‌ स्वपरोपका रलक्षणप्रयोजनवश्ञात्‌ । किविश्विष्ट ? श्रतत्प- 
रस्तदनासक्त ॥५०॥ 
तदनासक्त कुत पुनरात्मज्ञानमेव बुद्धों धारयेन्न शरी रादिकमित्याह-- 
यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यन्तियतेन्द्रिय, । 
ग्रन्तः पश्यामि सानन्द तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
टीका--यच्छरी रादिकमिन्द्रियं पश्यामि तन्‍्मे नास्ति मदीय रूप तन्न 
भवति | तहिं कि मम रूपम्‌ ? तवस्तु ज्योतिरत्तम ज्योतिर्जञानमुत्त ममती- 
र्ियम्‌ । तथा सानन्‍द परमश्रसत्तिसमुद्भूतसुखसमन्वितम्‌ । एवं विध ज्योति- 
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रन्त पदयामि स्वसवेदनेतानुभवामि यत्तन्मे स्वरूपमस्तु भवतु किविशिष्ट 
पश्यामि ? नियतेन्द्रियों नियन््रितेन्द्रिय ॥५१॥ 
ननु सानन्द ज्योतियंद्यात्मनो रूप स्यात्तदेन्द्रियनिरोध कृत्वा तदनुभवत 
कथ दुख स्यादित्याहू-- 
सुखसारब्धयोगस्प बहिदू खमथा5ःत्मनि । 
बहिरेवा5्सुख सौख्यमध्यात्म भावितात्मनः ह५२७ 


टीका--बहिर्वाह्यविपये सुख भवत्ति । कस्य ? श्रारब्धयोगस्य प्रथम- 
माम्मस्वरूपभावनोद्यतस्य । श्रथ आहो । श्रात्मनि आत्मस्वरूपे दुख तस्य 
भवति । भावषितात्मनो यथावद्विदितात्मस्वरूपे कृताम्यासस्यथ | बहिरेव बाह्य- 
विषयेष्वेवा5सुख भवति । अ्रथ श्राहो । सौख्य श्रध्यात्म तस्याध्यात्मस्वरूप एव 
भवति ॥५२॥ 


तद्भावना वेत्य कुर्या.देत्याह-- 
तद ब्यात्तत्परानपृच्छेत्तविच्छेत्तत्परो भवेत्‌ ।. 
येनाइविद्यामय रूप त्यवत्वा विद्यामय ब्जेतु ॥५३॥ 
टीका--तत्‌ श्रात्मस्वर्प बूयात्त्‌ पर प्रतिपादयेत्‌ । तदात्मस्वरूप परान्‌ 
विदितात्मस्वरूपान्‌ पुच्छेतु । तथा तदात्मस्वरूप इच्छेत्‌ परमार्थत सन्‌ मन्यते। 
तत्परो भवेत्‌ भ्रात्मस्वरूपभावनातत्परों भवेत्‌ । यग्रेनात्मस्वरूपेणेत्थ भावितेन। 
प्रविद्यामय स्वरूप बहिरात्मस्वरूपम्‌ । त्यवत्वा विद्यामय रूप परमात्मस्वर्प 
बजेत्‌ ॥५३॥। 
ननु वाक्‍्कायव्यतिरिवतस्याउच्त्मनोज्सम्भवात्‌ “तद्बूयादि त्याद्ययुक्तमिति 
बदन्त प्रत्याह-- 
शरीरे वाचि चात्मान सन्धत्ते वाक॒दारीरयो: । 
अआान्तो5श्रान्त. पुनस्तत्व पृथगेषा निदुध्यते 0५४०७ 
_ टीका--सच्चत्ते झ्रारोपयति । क श्रात्मानम्‌ | क्‍्व ? दरीरे वाचि च | 
कोधष्सा ? मृढ वाकशरीरयोर्तान्तोी वागात्मा शरीरमात्मेत्येव विपयंस्तो 
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बहिरात्मा। तयोरभ्रास्तो यथावत्स्वरूपपरिच्छेदको5न्त रात्मा पुन एपा वाकशरी- 
रात्मनां तत्त्व स्वरूप पृथक परस्परभिनन्‍्न निवुद्धधते निश्चिनोति ॥५४॥ 


एवमववबुद्धयमानो मृुढात्मा येषु विषयेष्वासक्तचित्तों न तेष मध्ये किड्स्चि- 
तस्पोपका रकमस्तीत्याह-- 


न तदस्तीच्द्रियार्थेषु यत्क्षेमड्ू रमात्मन. । 
तथापि रमते बालस्तन्नेबाज्ञानभावनात्‌ ॥४५५॥ 
टीका--इनच्द्रियार्थेषु पचेन्द्रियविपंये्पू मध्ये न तत्किश्चिदस्ति यत्‌ 
क्षेत्रद्धू रमुपकारकम्‌ । कस्य ? श्रात्मन' | यद्यपि क्षेमद्धूर किल्चिन्नास्ति 
तथापि रमते रति करोति । कोझसौ ? वालो बहिरात्मा तत्नंव इन्द्रियार्थेप्वेव । 
कस्मात्‌ ? “ज्ञानभावनात्‌ मिथ्प्रात्वसस्कारवशात्‌ अज्ञा् भाव्यते जन्यते येना- 
सावज्ञानभावनों मिथ्यात्वसस्कारस्तस्मात्‌ ॥५५॥ 
तथा अनादिमिथ्यात्वसस्कारे सत्येवम्भूता बहिरात्मानों भवन्तीत्याह-- 
चिरं सुषुप्तास्तमसि मूढात्मान* कुयोनिषणु । 
श्रनात्मीयात्मभुतेबु ममाहमिति जाग्रति ॥५६॥ 
टीका--चिरमनादिकाल मूढात्मावो बहिरात्मान सुषुप्ता श्रतीव जडता 
गत: । केपु ? कुयोमिथु नित्यनिगोदादिचतुरशीतिलक्षयोनिष्वधिकरणभूतेषु | 
कस्मिव्‌ सति ते सुष्‌प्ता ? तमसि अनादिमिथ्यात्वसस्कारे सति एवम्भूतास्ते 
यदि सन्निषृत्पद्मय कदाचिह्वेववशात्‌ वुध्यन्ते तता ममाहमिति जाग्रति । केपु ? 
प्रनात्मीयात्मभूतेबु--श्रनात्मीयेषु परमार्थतोडतात्मीय भूतेषु पृश्रकलत्रादिप्‌ मर्मते 
इति जाग्रति भ्रध्यवद्यन्ति । श्रनात्मभूतेषु शरीरादिषु श्रहमेवते इति जाग्रति 
श्रव्यवश्यन्ति ॥५६।॥। 
ततो वहिरात्मस्वरूप परित्यज्य स्वपरश रीरमित्थ पह्येदित्याह-- 
पर्येन्निरतर देहमात्मनोज्नात्मचेतसा । 
ग्रपरात्मधिया5न्येदामात्मतत्त्वकः व्यवस्थित. ॥५७॥ 


2 03 ० 5 232 


+ पआत्मतत्त्ववग्यवस्थित ' इति पाठान्तर 'ग' प्रतौ । 
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टीका--शात्मनो देहमात्मसम्बन्धिशरीर श्रनात्मचतसा इद ममात्मा न 
भवतीति बुद्धचा प्रन्तरात्मा पश्येत्‌ । निरन्तर सवंदा | तथा श्रन्येपा देह परे- 
पामात्मा न भवतीति वुद्धया पश्येत्‌ | कि विशिष्टा ? श्रात्मतत्त्वे व्यवस्थित 
श्रात्मस्वरूपनिष्ठ ॥५७॥ 

नन्वेवमात्मतत्त्व स्वयमनुभूय मूढात्मनगा किमिति न प्रतिपाद्ते येन 
तेडपि तज्जानन्त्विति वदन्त प्रत्याह-- 


ग्रज्ञापित न जानन्ति यथा मा ज्ञापित तथा। 
मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा से ज्ञापनश्रम' ॥५८॥ 
टीका--मूढात्मानो मा गआत्मस्वरूपमज्ञापितमप्रतिपादित यथा न 
जानन्ति मूढात्मत्वात्‌ । तथा ज्ञापितमपि मा ते मूढात्मत्वादेव न जानस्ति | ततत- 
स्तेषा सर्वथा परिज्ञानाभावात्‌ | तेषा मूढात्मना सम्बधित्वेन वुथा मे ज्ञापनश्रमो 
विफलो मे प्रतिपादनप्रयास ॥५८॥ 
किच-- 
यद्‌ बोधयित्मिच्छामि तन्‍्नाहं यदह पुत्र. । 
ग्राह्म तदपि नान्यस्य तत्किसन्यस्थ बोधये ॥५६॥ 
टीका--थत्‌ विकल्पाधिरूढमात्मस्वरूप देहादिक वा बोधथितु ज्ञाप- 
यितुमिच्छामि । तन्नाह तत्स्वरूप, नाहमात्मस्वरूप परमार्थतो भवामि। यदह 
पुत्र. यत्युन रह चिदानन्दात्मक स्वसवेद्यमात्मस्वरूप | तदपि ग्राह्य त्रान्यस्य स्व- 
सवेदन न तदनुभूयत इत्यथ । तत्किमन्यस्प बोघय तत्तस्मात्कि किमर्थ प्रन्य- 
स्यात्मस्वरूप बोबये5हम्‌ ॥५६॥ 
बोधितेडपि चान्तस्तत्त्वे वहिरात्मतो न तत्रानुराग सम्भत्रति । मोहो- 
दयात्तस्य बहिरर्थ एवानुरागादिति दर्शयन्नाहु-- 
बहिस्तुष्पति सूढात्मा पिहितज्योतिरस्तरे । 
तृष्यत्यन्त प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्तकौतुकः ७६०७ 
दीका--वहि गरीराद्र्थे तुष्यति प्रीति करोति । कोथ्सौ ? मूढात्मा । 
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कथम्भूत ? पिहितज्योतिर्मोहाभिभूतज्ञान । क्व ? श्रन्तरे भ्रन्तस्तत्त्वविषये 
प्रबुद्धात्मा मोहाभिभूतज्ञान श्रन्तस्तुष्यति स्वस्वरूपे प्रीति करोति। कि विशिष्ट 
सन्‌ ? बहिव्धवृत्तकौतुक शरीरादी निवृत्तानुराग ॥६०॥। 
कुृतोध्सौ शरीरादिविषये निवृत्तभूपणमण्डनादिकौतुक इत्याह-- 
न जानन्ति शरीरारि सुखदु.खान्यबुद्धयः । 
निग्रहानुग्रहधिय. तथाप्यत्रेव कुर्बवते ॥६१॥ 
टीका--सुखढु खानि न जानन्ति । कानि शरीराणि जडत्वात्‌ । भ्रबुद्धयो 
बहिरात्मान । तथापि यद्यपि जानन्ति तथापि। श्रत्रेव शरीरादावेव कुर्व॑ते। 
का ? निग्रहानुग्रहधिय द्वेषवशादुपवास!दिना शरीरादे कदर्थनाभिप्रायो निम्नह- 
बुद्धि रागवशात्कटककटिसूत्रादिना भूषणाभिप्रायोध्नुग्रहवुद्धिम ॥६१॥ 


यावच्च दरीरादावात्मबुद्धचा प्रवृत्तिस्तावत्ससार तदभावान्मुक्तिरिनि- 
दर्शयन्नाह -- 
यावद्‌ स्वबुद्धया गृण्हीयात्‌ कायवाक्चेतसा त्रयम्‌ । 
ससार तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निव्‌ ति. 0६२७ 
टीका-स्वबुद्धच्या श्रात्मबुद्धया यावद्‌ गृण्हीयात्‌ । कि ” भ्यम्‌। 
केषाम्‌ ? कायवाक्चेतसा सम्बन्धमिति पाठ । तन्न कायवाक्वेतसा त्रय कनू । 
आ्रात्मनि यावत्मम्तनस्धे गृण्हीयात्स्वीकुर्यादित्यर्थ । तावत्ससार । एतेपा काय- 
वाक्वेतसा भेदाभ्यासे तु आत्मन सकाझ्ाात्‌ कायवाक्वेतासि भिन्‍नानीति भेदा- 
भ्यासे भेदभावनाया तु पुननिवृ त्ति मुक्ति ,६२॥ 
शरीरादावात्मनों भेदाभ्यासे च शरीरदृढतादौनःत्मनों दृढ़तादिक मन्यते 
इति दर्शयन्‌ घनेत्यादि इलोकचतुष्टयमाह-- 
घने वस्त्रे यथाउउत्मान त घन सन्‍्यते तथा । 
घने स्वदेहेप्पात्मान न घन मन्यते बुध ४६३॥ 
टीका->घने निविडावयवे वस्ण्रे प्रावते सति आत्मान घन दृढावयव 
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यथा बुधों न भन्‍्यते । तथा स्वदेहेईपि घने दृढे श्रात्मान घन दृढ़ बुधो न 
मन्यते ॥६३॥। 
जीरों वस्त्रे यथा5पत्मान न जोर सनन्‍्यते तथा। 
जीणें स्वदेहेप्प्यात्मान न जीर्ण सन्‍्यते बुधः ॥६४७ 
टीका--जीणें पूराणे वस्थ्रे प्रावते यथा$त्मान जीर्ण न मन्यते । तथा 
जी वृद्ध स्ववेहेषपि स्थितमात्मान न जीर्ण वृद्धमात्मान मन्यते बुध ॥६४॥ 
नष्टे चस्त्रे यथाउपत्मानं न नष्टं सन्‍्यते तया। 
सष्टे स्वदेहेंउप्यात्मान न नष्ट मन्यते बुध: ॥६५७ 
टीका--प्रावृत्ते चस्त्रे नब्ठे सति श्र त्मां यथा नष्ट बुधो न मन्यते तथा 
स्वदेहेषपि नष्ट कुतश्चित॒कारणाद्विनाश गते श्रात्मान न नष्ट मन्यते बुध ॥॥६५॥ 
रकक्‍ते बस्त्रे यथा5त्मानं न रक्त मन्यते तथा। 
रकते स्ववेहे55प्प्रात्मानं न रक्त' मन्‍्यते बृधः ॥६६॥ 
टीका--रक्ते उस्त्रे प्रावृते सति झात्मान यथा बुधो न रक्त मन्यते 
तथा स्वदेहेइडपि कुसुम्भा दिना रक्‍ते झात्मान रक्त न सन्‍यते बुध ॥६६९॥। 
एवं शरी रादिभिन्‍्नमात्मान भावयतो5न्तरात्मन शरीरादे काष्ठादिता 
तुल्यताप्रतिभासे मुक्तियोग्यता भवत्तीति दर्शायन्नाह--- 
यस्य सस्पन्दस (भाति निःस्पन्देन सम जगत्‌ । 
अप्रज्षसक्रियाभीग स शर्म याति नेतरः ॥६७७ 
टीका--यस्यात्मन ससल्पन्द परिस्पन्दसमन्वित शरीरादिरूप जगत्‌ शभ्रा- 
भाति प्रतिभासते । कथम्भूत ? नि स्पन्देन सम नि स्पन्देन काष्ठपाषाणादिना 
समर तुल्य । कुत तैन तत्सम ”? अ्रप्नज्ञ जडमचेतन यत । तथा श्रक्षियाभोगं 
क्रिया पदार्थपरिस्थिति भोग सुखाद्यनुभव तौन विद्येते यत्र यस्पैच तत्मति- 
भासते स कि करोत्ति ” स शम याति शम परमवीतरागता ससारभोगदेहो- 
परि वा वैराग्य गच्छति । कथम्भूत दम ? श्रक्रियामोगमित्येतदश्रापि सम्बध- 
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नीयम्‌ । क्रिया वाक्कायमनोव्यापार । भोग इन्द्रियप्रणालिकया विपषयानुभवन 
विपयोत्सव । तो न विद्येते यत्र तमित्यम्भूत शम स यात्ति | नेतर तद्विलक्षणो 
बहिरात्मा ॥६७॥ 
सोप्येव शरीरादिभिन्‍नमात्मान किमिति न प्रतिपद्मत इत्याह-- 
शरीरकंचुकेनात्मा  संवृतज्ञानविग्रह । 
नात्मानं बुध्यते तस्माद अ्रमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥ 


टीका--शरी रमेव कचुक तेन सवृत सम्यक प्रच्छादितों ज्ञानमेव विग्रह 
स्वरूप यस्य। शरीरसामान्योपादानेअ्प्यन्न कार्मणशरीरमेव गृह्मते । तस्येव 
मुख्यवृत्त्या तदावरकत्वोउपत्ते । इत्वभूतों बहिरात्मा चात्मान बुध्यते तस्मादा- 
त्मस्वरूपानववोधात्‌ श्रतिचिर बहुतरकाल भवे ससारे भ्रमति ॥६८॥। 


यद्यात्मन स्वरूपमात्मत्वेन बहिरात्मानो न बुद्धभन्ते तदा किमात्मत्वेच 
ते बुद्धबन्ते इत्याह-- 
प्रविशदृगलता व्यूहे देहेष्णूना समाकृतो। 
स्थितिश्नान्त्या प्रपच्चन्ते तमात्मानमबुद्धय' ॥६६॥। 
टीका--त देहात्मान प्रपचचन्ते । के ते ? श्रवुद्धयों वहिरात्मान । 
कया छृत्वा ? स्थितिश्रान्त्या। क्व ? देहे | कथम्भूते देहे ? व्यूहे समूहे। 
केषा ? श्रणूना परमाणूना। कि विशिष्टाना ? प्रविद्ुगनता श्ननुप्रविशता 
निर्गमेच्छता च | पुनरपि कथम्भूते ? समाकृतो समादाकारे सदृशा परापरो- 
त्पादेत । आत्मना सहैकक्षेत्रे समानावगाहेन वा। इत्यम्भूले देहे वा स्थिति- 
आन्ति स्थित्या कालान्तरावस्थायित्वेन एकक्षेत्रावस्थानेन वा अआान्तिर्देहात्मनो र- 
भेदाष्यवसायस्तया ॥ €६॥ 
ततो यथावदात्मस्वरूपप्रतिपत्ति मिच्छन्नात्मान वेहाद्धिन्नभावये 
दित्याह--- ' 
गौरः स्थूलः कृशो वा5हमित्यड्धभ नाविशेषयन्‌ । 
श्रात्मानं धारयेन्नित्यं केवलज्नप्तिविग्रहम्‌ ॥छगा 
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टीका- गौरोछह स्थूलो5ह कृशोवा5हमित्यनेन प्रकारेणाड्रेव विधेषणेन 
प्रविशेषयन्‌ विशिष्ट झकुवन्नात्मान धारयतू चित्तेषविचल भावयेत्‌ नित्ण 
सवेदा । कथम्भूत ? केवलज्ञप्तिविग्रह केवलशानस्वरूप । भ्रथवा केवला रूपा- 
दिरहिता शप्तिरेवीपयोग एवं विग्नह स्वरूप यस्य ॥७०॥॥ 
यश्चेव विधमात्मानमेकाग्रमनसा भावयेत्तस्यैव मुक्तिर्नान्यस्येत्याहं-- 
मृक्तिरेकान्तिकी तस्थ चित्ते यस्थाचला घ॒ति. । 
तस्य नैकान्तिकी मुक्तियेस्य नास्त्यचला घृति ॥७१॥ 
टीका--एफान्तिकी ग्रवद्यम्भाविनी तस्यान्‍्तरात्मानो मुषित । यस्य 
बित्ते श्रविचला घृति श्रात्मस्वरूपधारण स्वरूपविषया प्रसत्तिर्वा यस्य तु चित्ते 
नास्त्यचला धृतिस्तस्य नेकान्तिकी मुवित ॥॥७१॥ 
चित्तेन्‍्चला घृतिश्व लोकससर्ग परित्यज्यात्मस्वरूपस्य सवेदनानुभवे 
सति स्यान्तान्यथेति दर्शयस्तनाह-- 
जनेम्यो वाक्‌, ततः स्पन्दो मनसच्चित्तविश्रसाः। 
भवन्ति तस्मात्संसर्ग जनेयोगी ततस्त्यजेत्‌ ॥७शा। 
टीका--जनेभ्योवाफ्‌ वचनप्रवृत्तिभवतति । प्रवृत्ते स्पन्दो मनस व्यग्रता- 
मानसे भवति । तस्यात्मन स्पन्दाच्चित्तविश्वमा नाना विकल्पप्रवृत्तयों भवन्ति। 
यत एवं ततस्तस्मात योगी त्यजेतू क ? ससगें सम्बन्धम्‌ के सह ? जने ॥७२॥। 
तहिं त॑ सस्र्ग॑ परित्यज्याटव्या निवास कर्तव्य इत्याशका निरा- 
कृवन्ताह--- 
ग्रामो६रण्यमिति हेघा निवासो$नात्मदर्शिनास्‌ । 
हृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव नि३चल* ॥७३॥। 
टीका- ग्राम्ोरर्यमित्पेव हैं घा मिवास स्थान श्रनात्म्दशिनामलब्धा- 
त्मस्वरूपोप लम्भाना, दृष्टात्मनामुपलब्धात्मस्वरूपाणा निवासस्तु विमुक्तात्मेव 
रागादिरहितो विशुद्धात्मेव मिश्चल चित्तव्याकुलतारहित ॥॥७३॥ 
अ्नात्मदर्शिनो दृष्टात्मनश्च फल दरश्शयेन्ताहु--- 
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देहान्तरगतेबीज देहेडस्मिन्तात्मभावना । 
बीज विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥७४॥ 
टीका--देहान्तरे भवान्तरे गतिगगमन तस्य बीज कारण कि? 
प्रात्ममावना । क्व ? देहे<स्मिन्‌ भ्रस्मिन्‌ कमंवशाद्गृहीते देहे । विदेहनिष्पत्ते 
विदेहस्य सर्वथा देहत्यागस्य निष्पत्तेर्मुवितप्राप्ते पुनर्वीन स्वात्मन्येबात्म- 
भावना ॥७४॥ 
तहि मुक्तिप्राप्तिहेतु कश्चिद्गुरूभ विष्यतीति वदन्त प्रत्याह-- 
नयत्यात्मानसात्मंव जन्म निवरिसेव च*। 
गुरुरात्मा55त्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमार्थतः ॥७५॥ 
टीका--जन्म ससार नयति प्रापयति । के ? श्रात्मान। को्सो ? 
प्रात्मेव देहादो वृढ्मत्ममग्रावनावशात्‌ । नि्वाणिमेव च आत्मानमात्मेव नयति 
स्वात्मन्येवात्मबुद्धिप्रकर्प सड्द्भावात्‌ । यत एवं तस्मात्‌ परमार्थतो गृररात्मात्मन । 
नान्‍यो गुरस्ति परसार्थतः । व्यवहारेण तु यदि भवति तदा भवतु ॥७२॥ 
देहे स्ववुद्धिमं णोपनिपाते कि करोतीत्याह-- 
हृढात्मब॒द्धि देहादावुत्पद्यन्नासमात्मन: । 
मिन्नादिभिवियोग च बिभेति मरणाद भृशस्‌ ॥७६॥ 
टीका--देहादो दृढात्मबुद्धिरविचलात्मदृष्टिवहिरात्मा । उत्पत्यतव- 
लोकयन्‌ । श्रात्मनों नाश मरण सिन्नादिभिवियोग च मम भवति इति वुद्ध॑य- 
मानो मरणाद्विभति भृशमत्यथंम्‌ ॥७६॥। 
यस्तु स्वात्मन्येवात्मबुद्धि स मरणोवनिपाते कि करोतीत्याहु-- 
श्रात्मन्येबात्मधीरन्यां दरोरगतिमात्मनः । 


मन्यते निर्भय त्यक्त्वा वस्त्र वस्न्रांतरग्रहम ॥७७॥ 
टीका--आ्रात्मन्ये वात्मस्वरूप एवं श्रात्मघी अन्तरात्मा शरीरगर्ति 
शरीरविनाश शरीरपरिणति वा बालाद्वस्थारूपा ग्रात्मनो श्रन्याँ भिन्‍ना 
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निर्भय यथा भवत्येव मन्‍्यते । शरीरविनाशोत्पादौ ग्रात्मनों विनाशोत्यादौ न 
मन्यत इत्यय । वस्त्र त्यवत्वा वस्तान्तरगहरणामिव ॥॥७७॥ 


एवं च स॒ एव वुघ्यतते यो व्यवहारेइ्नादरपर यस्तु तत्रादरपस् स न 
वृष्यतत इत्याहू-- 
व्यवहारे सुबुप्तो य. स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारे5स्मिन्‌ सुषुप्तस्चात्मगोचरे ॥७८ा। 
टीका--ब्यवहारे विकल्पाभिधानलक्षण श्रवृत्तिनिवृत्त्यादिस्वस्पे वा 
सुषुप्तोष्यत्नपरो य. स जागर्त्यत्मगोचरे आत्मविपये सवेदनोद्यतो भवति । 
यस्तु च्यवहारेषस्मिस्नुक्तश्रकारे जागति स सुषुप्त- श्रात्मगोचरे ।७८॥ 
यश्चात्मगोचरे जागति स मुक्ति प्राप्नोतीत्याह--- 
प्रात्मानमन्तरे हष्ड्वा हृष्दवा देहादिक बहि । 
तयोरन्तरविज्ञानादम्यासादच्युतों भवेत्‌ ॥७६॥ 
टीका--पश्रात्मानमम्तरे5म्यन्तरे दृष्टवा देहादिक बहिंदु ष्टूवा तयो- 
रात्मदेहयोरन्तरविज्ञानांत्‌ भेदविज्ञानात्‌ प्रच्युतो मुकतो भवेत्‌ । ततोष्च्युतो भव 
भप्यभ्यासादभेदज्ञानसावनातो भवति न पुनर्भेदविज्ञानसात्रात्‌ ॥७६॥ 


यस्‍्य च देहात्मनोमेंददर्शन तस्य प्रारव्बयोगावस्थाया निष्पन्नयोगाव- 
स्थाया च कीदृश जग्रत्प्रतिभासत इत्याहु-- 
पूर्व ्ृष्टात्मतत्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधिय, पश्चात्‌ काष्ठपाषाणरूपवत्‌ ॥८०॥ 
टीका--पूर्वे प्रथम दृष्दात्सतत्त्वस्थ देहादभेदेन प्रतिपन्नात्मस्वरूपस्य 
आरू्धयोगित विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ स्वरूपचितनविकलत्वाच्छुभेतरचेष्टायुक्त- 
मिद जगत्‌ नानावाह्मविकल्पैरूपेतमुन्मत्तमिव प्रतिभासते । पश्चान्निष्पन्नयोगाव- 
स्थाया सत्या स्वभ्यस्तात्मधिय. सुष्टुभावितमात्मस्वरूप येन तस्य निरचलात्म- 
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स्वरूपमनुभवतो जगद्विपयचिन्ताभावात्‌ काप्ठपाषाणरूपवरत्प्रतिभाति | न तु 
परमोदासीन्यावलम्बातू ॥५०॥॥ 
ननु स्वम्यस्तात्मघिय इति व्यर्थम्‌ । शरीराद्भेदेनात्मनस्तत्त्वस्वरूप- 
विद्श्य श्रवणात्स्वय वाडउन्येषा तत्स्वरूपप्रतिपादनान्मुज्ितर्भ विष्यतीत्याशडू- 
घाह--- 
शृण्वन्नप्यन्यतः काम वदन्‍लपि कलेवरात्‌ । 
सात्मानं भावयेड्िन्न यावत्तावन्‍त मोक्षभाक्‌ ॥८5१॥ 
टीका--श्रन्यत उपाध्यायादे काम अत्यर्थ श्युणवन्नपि कलेवराद्धिज्न- 
मात्मानमाक्णयन्नपि ततो भिन्‍न त स्वयमन्यान्‌ प्रति वदन्नपि यावत्कलेवराड्ि- 
चमात्मान न भावयेत । तावन्न मोक्षभाक्‌ मोक्षभाजन तावन्न भवेत्‌ ॥८१॥ 


तद्भावनाया च प्रवृत्तोज्सौ कि कुर्यादित्याह-- 
तथेच भावयेद हादयावृत्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मान देहे स्वप्नेष्पि योजयेत्‌ ॥८२।। 
टीका--वेहाहचादृत्त्य शरीरात्परथक्क्ृत्वा श्रात्मान स्वस्वरूप प्रात्मनि 
स्थित तथेव भावयेत्‌ शरीराद्भेदेन दृढ्तरभेदभावनाप्रकारेण भावयेत्‌ । यथा 
पुन स्वप्ते स्वप्नावस्थाया देहे उपलब्धेषि तत्न श्रात्मान न योजयेत्‌ देहमात्मतया 
नाध्यवस्थेत्‌ ॥८२॥ 
यथा परमौदासीन्यावस्थाया स्वपरविकल्पस्त्याज्यस्तथा ब्रतविकल्पो5पि। 
यत --- 
झ्रपुण्यमत्रते: पुण्य बतेसक्षिस्तयोव्यय: । 
अब्रतानीव मोक्षार्थी ब्तान्‍्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥। 
टीका--श्रपुण्यमघम श्रन्नतेहिसादिविकल्प॑_परिणतस्यथ भवति । परष्य 
धर्मो ब्रतेँ हिंसादिविरतिविकल्प परिणतस्य भवति। मोक्ष. पुनस्तयो पुण्या- 
पुण्ययोव्ययों विनाशो । यथैव हि लोहम्शड्खला बघहेतुस्तथा सुवर्णश्धडखला- 
5पि । अ्रतो यथोभयश्वड्खलाभावाद्व्यवहारे मुक्तिस्तथा परमार्थेथ्पीति । 
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ततस्तस्मात्‌ मोक्षार्थो श्रव्नत्ाानीव इव शब्दों यथाओ्य॑ यथाब5्ब्रतानि त्यजेत्तथा 
ब्रतान्यपि ॥८३॥ 
कथ तानि त्यजेदिति तेषा त्यागक्रम दर्शयन्ताहू--- 
श्रव्व॒तानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठितः । 
त्यजेत्तान्यपि सप्राप्प परम पदसात्मन. ॥॥८४॥ 
टीका--अ्रव्र॒तानि हिंसादीनि प्रथमत परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठितो 
भवेत्‌ । पश्चात्तान्यपि त्यजेत्‌ । कि कृत्वा ? सस्प्राप्य । कि तत्‌ ? परम पद 
परमवीतरागतालक्षण क्षीणकपायगुणस्थान । कस्य तत्पद ? श्रात्मन ॥८४॥ 


कुतोष्च्रत ब्रतविकल्पपरित्यागे परमपदप्रा प्तिरित्याह-- 
यदन्‍्तर्जल्पसपृत्तमुत्पेक्षाजालमात्मनः । 
मूल दुःखस्य तन्‍्तादों शिष्टसिष्टं पर पदस्‌ ॥८५॥ 
दीका--यदुत्प्रक्षाजाल चिन्ताजाल । कथम्भूतं ? भ्रन्तर्जल्पसपृक्‍त ग्रन्त- 
वेचनव्यापारोपेत । श्रात्मनो दु खस्थ मूल कारण । तन्नाशे तस्योत्प्रेक्षाजालस्य 
विनाशे । इष्टमभिलपित यत्पद त्तच्छिष्ट प्रतिपादितम्‌ १।८५॥ 
तस्य चोट्रेक्षाजालस्य नाश कुर्वाणोब्नेन ऋरमेण कुर्यादित्याह--- 
श्रव्नती न्रतामादाय ब्रती ज्ञानपरायरण. । 
परात्मज्ञानसम्पत्तः स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥॥८६॥ 
टीका--अन्नतित्वावस्थाभावि विकल्पजाल' ब्रतमादाय विनाशयेत्‌ । 
ब्रतित्वावस्थाभावि पुनविकल्पजाल ज्ञानपरायणो ज्ञानभावनानिष्ठो भूत्वा परम- 
वीतरागतावस्थाया विनाशयेत्‌ ॥ सयोगिजिनावस्थाया परात्मज्ञानसम्पन्त पर 
सकलज्ञानेम्य उत्कृष्ट तच्च तदात्मज्ञान च केवलज्ञान तेन सम्पन्नो युक्‍त स्वय- 
सैव गुर्वाद्युपेशानपेक्ष पर सिद्धस्वरूप परमात्मा भवेत्‌ ॥५६॥ 
यथा च ब्रतविकल्पो मुक्तिहेतु्न भवति तथा लिज्भुविकल्पोष्पीत्याह--- 
लिड्भ वेहाश्रित हृष्ठं देह एवात्मनों भव. । 
न मुच्यन्ते भवात्तरमात्ते ये लिख़कृता5ग्रहाः ॥८४७॥ 
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टीका--लिद्धभ जटाधारणनग्नत्वादि देहाश्ित दृष्ट शरीरघमंतया प्रति- 
पन्‍न । देह एवात्मनों भव ससार । ०त एवं तस्माद्य लिगक्ृताग्रहा लिंगमेव 
मुक्तेहँतुरित कृताभिनिवेशास्ते न मृच्यते । कस्मात्‌ भवात्‌ ॥प७छा। 
येउपि वर्णावा ब्राह्मणों गुरुतः स एवं परमपदयोग्य' इति वदन्ति तेडपि 
न मुक्तियोग्या इत्याह--- 
जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भव: । 
न सुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिक्षताग्रहा: ॥८८॥। 
टीका--जातिद्न ह्णत्वा दिदेंहा श्रितेत्यादि सुगम ॥5५॥ 


तहि ब्राह्मणत्वादिजातिविज्विष्टो. निर्वागादिदीक्षया दीक्षितों सुर्वित 
प्राप्तोतीति वदन्त प्रत्याह--- 
जातिलिगविकल्पेन येषा च समयाग्रहः । 
तेषपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदसात्मन- (८६॥ 
टीका--जातिलिंगरूपोविकल्पो भेदस्तेव येषा शैवादीना समयाग्रह 
श्रायममानुबध उत्तमजातिविशिष्ट हि लिग् मुक्तहेतुरित्याग्रमे प्रतिपादितमतस्ता- 
वन्मात्रेणंव मुक्तिरित्येवरूपो येषामागमाभिनिवेश ते5पि न प्राप्लुवन्त्येव परम 
पदमात्मन, ॥५८९६॥ 
तत्पदप्राप्त्यय॑जात्यादिविशिष्टे शरीरे निर्मेमत्वसिद्धधर्य भोगेस्यो 
व्यावृत्यापि पु््नोहवशाच्छरी र एवानुबन्च श्रकुब॑न्तीत्याहु-- 
यत्त्यागाय निवतेन्ते भोगेस्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तत्रेव कुर्वन्ति द्वेषमन्‍्यत्र मोहिनः ॥६०॥ 
,टीका--यस्य दरीरस्य त्यागाय निर्ममत्वाय भोगेभ्य. ख्ग्वनित्वदिस्यो 
निवर्तन्ते। तथा यववाप्तये यस्य परमवीतरागत्वस्थावाप्तये प्राप्विनिमित्त 
भोगेम्यो निवतंन्ते । प्रीतिमनुबन्ध तत्रेव शरीरे आवड़े एवं कुर्बन्ति है ष पुन- 
रन्यन्न परमवीतरागत्वे । के ते ? मोहिनो मोहवन्त ॥॥६०॥ 
तेपा देहे दर्शनव्यापा रविपर्यास दर्शयन्नाहु-- 
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प्रन्तरज्ष संधत्ते हृष्टि पगोय॑था$न्घके । 
संयोगात्‌ दृष्टिभड्धे 5पि सचते तद्ददात्मन ४६१७ 
टीका--अ्रनन्तरज्ञो भेदाग्राहक पुरुषों यथा पणोदृ ष्टिमन्धफे सन्धत्ते 
प्रारोपयति । कस्मात्‌ सयोगात्‌ परग्वन्वयों सम्त्रन्धमाश्चित्य । तहत तथा 
देहात्मनो सयोगादात्मतों वृष्टिमगेर्णण सन्धत्ते ग्रय पश्यतोति [मन्‍्यते] 
मोहाभिभूतों वहिरात्मा ॥६१॥ 


झ्रन्तरात्मा कि करोतीत्याह--- 
दृष्टभेदो यथा दृष्टि पद्धोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न,योजयेह हें दृष्टात्मा दृष्टिसात्मन ॥६२७ 
टीका--दृष्डभेद पम्वन्धयों प्रतिपस्तभेद पुरुषों यथा पयोदृं ष्वमन्धे 
न योजयेत्‌ । तथा प्रात्मनों दृष्टि देहे न योजयेत। को$्सी ? दृष्टात्मन 
देहभेदेन प्रतिपन्‍्नात्मा ॥६२१॥ 
वहिसस्त रात्मनों काइवस्था अ्रान्ति का वा$श्नान्तिरित्याह--- 
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्रमो5्नात्मदशिनास्‌ । 
विश्रमो5क्षी रादो षस्थ सर्वावस्था55त्सर्दशिन 0६४७ 
टीका--सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्वम प्रतिभासते । केपाम्‌ ? श्रनात्मदर्शिनां 
यथावदात्मस्वरूपपरिन्नानरहिताना वहिरात्मनाम्‌ । श्रात्मदर्शिनोउ्तरात्मन 
पुनरक्षीणदोषस्थ मोहाकान्तस्थ बहिरात्मस सम्बधिन्य सर्वावस्था सुप्तो- 
सत्ताद्ववस्थावत्‌ जाग्रत्बुद्धानुन्मत्ता्यवस्थाईपि विश्वम. प्रतिभासते यथावद्ध- 
स्तुप्रतिभासाभावात्‌ । अश्रधवा--सुप्व्रोन्मत्ताद्यवस्थैव एवकारो5पिशब्दार्थ तेन 
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थाइपि न विश्रमकेपाम्‌ ? श्रात्मदर्शिना दृढ़तराभ्यासात्तद- 
वस्थायामपि झ्ात्मनि तेपामविपर्यासात्‌ू_ स्वरूपस वित्तिवैकल्यासम्भवाच्च 
यदि सुप्ताद्यवस्थायामप्यात्मदर्शन स्यात्तदा जाग्रदवस्थावत्तन्नाष्यात्मस कथ 
सुप्तादिव्यपदेश इत्यप्ययुक्तम्‌ यतस्तत्रेन्द्रिणा स्वविपये निद्रया प्रति- 
वनन्‍्यात्तद्यपदेशों न पुनरात्मदशेनप्रतिबन्धादिति। तहिं कस्याञ्सो विश्वमो 
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भवति ? श्रक्षीणदोषस्प वहिरात्मन । कथम्शुतस्य ? सर्वावस्थात्मदशिन, 
सर्वावस्था वालकुमारादिलक्षणा सुप्तोन्मत्तादिख्पा चात्मेति पह्यत्येव 
शीलस्य ॥६३॥ 

ननु सर्वावस्थात्मद्शिनोःप्यशेषयास्त्रपरिजानान्निद्रा रहितस्य मुक्तिर्मष्यतीति 
वदन्त प्रत्याह -- 


विदिताशेषश्ञास्त्रोषपि न जाग्रदपि मुच्यते । 
देहात्महृष्टिन्नतात्मा सुप्तोन्मत्तोषपि मुच्यते ॥६४॥ 
टीका--न मुच्यत्ते न कमरहितो भवति । कोञ्सौ ? देहात्मदृष्टिबंहि- 
रात्मा । कथम्भुतोषप? विदिताशेपक्मास्त्रोषपि परिज्ञाताक्षेपब्ास्त्रोईपि 
देहात्मवृष्टियंत देहात्मनोभेंदरुचिरहितो यत परुनरपि कथम्भूतो5पि ? जाग्रदषि 
निद्रयाध्वभिभूतो5पि । यस्तु ज्ञातात्मा परिज्ञातात्मस्वरूप स सुप्तोन्मत्तो5पि 
मुच्यते विशिष्टा कमंनिजरा करोति दृढ्तराम्पासात्सुप्ताद्यवस्थायामप्यात्मस्व- 
रूपस वित्त्यवैकल्यात्‌ ॥६४॥ 
कुतस्तदा तदवेकल्यमित्याह-- 
यत्रवाहितधी' पुस' श्रद्धा तत्नंव जायते। 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तं तत्नेच लोयते ॥६५॥ 
टीका--यन्नेव यस्मिन्तेव विषये झ्ाहितधीः दत्तावधाना बुद्धि । 
“बन्रात्महितधी रति च पाठ यत्रात्मनो हितमुपकारस्तम्राहितधीरिति ।” स 
हितमुपकारक इति बुद्धि । कस्य ? पुस्॒ । श्रद्धा रुचिस्तस्थ तत्रेव तस्मिन्नेव 
विषये जायते | यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तन्नव लीयते झ्रासक्त भवति ॥६५॥ 
क्व पुनरनासक्त चित्त भवतीत्याह-- 
यत्रावाहितधीः पु स* श्रद्धा तस्मान्निवतंते । 
यस्मान्निवतंते श्रद्धा कुतव्चित्तस्य तत्लयः ॥९६॥ 
टीका--यत्र यस्मिन्विपये श्रवाहितधीरदत्तावधाना बुद्धि । न्नैवा- 
हितधीरति च पाठ॒यत्र॒ च अ्रहितवीरचुपका रकबुद्धि ।” कस्य ? पुसः। 
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तस्साद्विषयात्सकाश।त्‌ श्रद्धा निवर्तते | यस्माहििवर्तेते श्रद्धा फुतश्चित्तस्प तल्‍लय 
तस्मिन्‌ विपये लय झ्रासक्तिस्तल्‍लय कुतो ? नव कृतश्चिदषि ॥8६।॥ 


यन्न च चित्त विलीयते तदध्येय भिन्नमभिन्‍्त च भवति, ततन्न भिन्नात्मनि 
व्येये फलमुपदर्शयन्नाहु-- 
भिन्‍नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति ताहश । 
बरतिदोप यथोपास्य भिन्‍नता भवत्ति ताहशी ॥६७७ 
टीका--भिन्नात्मानमारा वकात्‌ पृथर्भूतमात्मानमहे त्सिद्धर्प उपास्याराध्य 
प्रात्मा आरावक पुरुष पर परमात्मा भवति तादुशोहहंत्सिद्धस्वरूपसदृद्य । 
अन्रेवार्थ दृष्टान्तमाह--वर्तिरित्यादि । दीपाड्िला वर्तियंथा दीपमुपास्य प्राप्य 
तावृश्शी भवति दीपरूपा भवति ॥॥8७॥। 
इंदानीमभिन्नात्मनोपासने फलमाह--- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमो$थवा । 
मथित्वा5प्त्मानमात्मंव जायतेडश्नियंथा तरु ॥६८७ 
टीका--अ्रथवा श्रात्मानसेव चित्स्वरूपमेव चिदानन्दमयमुपास्य श्रात्मा 
परम परमात्मा जायते । श्रमुमेवार्थ दृष्टान्तद्वारेण समर्थयमान प्राह--मथि- 
त्वेत्यादि । यथा$एत्मानमेव सथित्वा घपंयित्वा तसरात्मा तरुछूप स्वमाव स्वत 
एवाग्निर्जायते ॥8५॥ 
उक्तमर्थमुपसहत्य फलमुपदर्शयन्नाह--- 
इतीद भावयेन्नित्यमवाचांगोचर पदम्‌ । 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावर्तते पुन. ॥६९४ 
टीका--इति एवमुक्तप्रकारेण हद भिन्नमभिन्‍न चात्मस्वरूप भावयेत्‌ नित्य 
सवंदा । तत कि भवति ? तत्पद प्रवाप्नोति । कि तत्पद मोक्षस्थान । कथ- 
म्भूत ? श्रधाचागोचर वचनेरनिर्देश्य । कथ तत्प्राप्नोति ? स्वत एवं प्रात्मनैव 
परमार्थतो न पुनगुर्वादिवाह्मनिमित्तात्‌ । यत॒प्राप्तात्‌ त्तलदान्नावर्तत्ते ससारे 
पुन भ्रमति ॥६९॥ 
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नन्वात्मनि सिद्ध तस्य तत्पदभ्राप्ति स्थात्‌ । न चासो तत्त्वचतुष्टयात्म- 
काच्छरी रात्तत्त्वान्तरभूत सिद्ध इति चार्वाका । सदैवात्मा मुक्त सर्वदा स्वरूपो- 
पलम्भसम्भवादिति साख्यास्तान्‌ प्रत्याह--- 
अ्रयत्नसाध्यं निर्वाण चित्तत््व् भूतज यदि। 
भ्रन्यथा योगतस्तस्मान्त दु.खं योगिता क्वचित्‌ ॥१००॥ 


टीका--चित्तत्व चेतनालक्षण तत्त्व यवि भूतज प्रथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्षणभूतेम्यों जात यद्यम्युपगम्यते तदाध्यत्नसाध्य निर्वाण यत्नेन तात्पर्यण 
साध्य निर्वाण न भवति । एतच्छरीरपरित्यागेव विशिष्टावस्थाप्राप्तियोगस्या- 
त्मन एवं तन्‍्मते श्रभावादित्यात्मनो मरणरूपविनाशादुत्तरकालमभाव । साख्य- 
मते तु भूतत सहज भवन भूत शुद्धात्मतत्त्व तत्र जात॑ ततन्स्वरूप सवेदकत्वेन 
लब्घात्मलाभ एवविध चित्तत््व यदि तदाध्यत्तसाध्य निर्वाण यत्नेन ध्यानानुष्ठा- 
नादिना साध्य न भवति निर्वाण। सता शुद्धात्मस्वरूपानुभवे सर्वदवात्मनो 
निरूपायमुक्तिप्रसिद्धे श्रथवा निष्पन्नेतरयोग्यपेक्षया श्रयत्वेत्यादिवचनम्‌ | ततन्न 
निष्पन्नयोग्यपेक्षया चित्तत्व भूतज स्वभावज । भृतक्षब्दोउत्न स्वभाववाची । 
मनोवावकाये र्द्रिय रविक्षिप्तमात्मस्वरूप भूत तस्मिन्‌ जात तत्स्वरूपसवेदकत्वेन 
लब्धात्मलाभ एवचिघ चित्तत््व यदि तदाउइयत्नसाध्य निर्चाण तथाविधमात्मस्व- 
रूपमनुभवत कर्मवधाभावतो निर्वाणस्याप्रयाससिद्धत्वातू । श्रथवा भ्न्यथा 
प्रारब्धयोग्यपेक्षया भूत चित्तत््व्न भचति । तदां योगत स्वरूपसवेदनात्म- 
कचित्तवृत्तिनिरोधाम्यासप्रकर्पान्नि्वॉण । यत एवं तस्मात्‌ क्वचिदष्यवस्था- 
विद्येषे दुर्धरानुष्ठाने छेदनभेदनादी वा योगिना दु ख ने भवति । आनन्दात्मक- 
स्वरूपस वित्त तेषा तत्प्रभवदु खमवेदनासम्भवात्‌ ॥8००॥। 
तस्वात्मना मरणरूपविनाशद्ट त्तरकालमभावसिद्धे कथ सर्वंदा$स्तित्व 
सिध्येदिति बदन्त प्रत्याह--- 
स्वप्ने दुष्ठे विनष्टेषपि न नाशो$स्ति यथात्मन: । 
तथा जागरदृष्टेंडपि विपर्यासाविशेषत* ॥१०१॥ 
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टीका-- स्वप्ने स्वप्नावस्थाया दृष्टे विनष्ठ5पि शरीरादो झात्मनो यथा 
नाशो नास्ति तथा जागरदृष्टंपि जागरे जाग्रदवस्थाया दृप्टे विनष्टेडपि शरी- 
रादौ झआात्मनो नाशो नास्ति । ननु स्वप्नावस्थाया आ्रातिविशादात्मनो विनाश 
प्रतिभातीति चेत्तदेतदन्यश्रापि समान । न खलु शरीरविनाशे झात्मनो विनाश- 
मश्नातो मन्‍्यते । तस्मादुभयत्राप्यात्मनो विनाशोथ्नुपपन्नों विपर्याताविशेषात्‌ 
यथैव हि स्वप्नावस्थायाम विद्यमानेष्प्यात्मनो विनाशे विनाश प्रतिभासत इत्ति 
विपर्यास तथा जाग्रदवस्थायामपि ॥१० १॥ 


मन्‍्वेव प्रसिद्धस्याप्यनाथनिधनस्यात्मनो मुफत्यर्थ दुद्ध॑रानुष्ठानक्लेशो 
व्यर्थों ज्ञानभावनामात्रेणंव मुक्तिसिद्वेरित्याशदूथाह-- 
श्रदु खभावित ज्ञान क्षीयते द्ुःखसन्तिधों । 
तस्माद्यथाबल दु.खेरात्मान भावयेन्तुनि: ॥१०२॥ 
टीका--पश्रदु खेन कायक्लेशादिकष्ट विना सुकुमारोपक्रमेण भावित- 
मेकाग्रतया चेतसि पुन पुन सचिन्तित ज्ञान शरीरादिम्यो भेदेनात्मस्वरूप- 
परिज्ञान क्षीयते भपकृष्यते । कस्मिन्‌ ? ढु खसब्लिधो दु खोपनिपाते सत्ति | यत 
एवं तस्मात्कारणात्‌ यथाबल स्वशक्त्यनतिक्रमेण मुनिर्योगी श्रात्मान ढु खेर्भाव- 
येत कायवलेशादिकप्ट सहाउ5न्‍्त्मस्वरूप भावयेत्‌ । कप्टसहोभवन्‌ श्रात्मस्वरूप 
चिन्तयेदित्यथे ॥१०२॥। 
ननु यद्यात्मा द्वरीरात्सवंथा भिन्‍तस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन 
तच्चलेत्‌ तिष्ठति नियमेन तत्‌ तिष्ठेदिति बदन्त प्रत्याह-- 
प्रयत्नावात्मनो वायुरिच्छाद्देषप्रबवरतितात्‌ । 
वायो शरीरयत्रारिस वर्तेत्ते स्वेधु कर्मंसु ॥९०३७ 
टीका--अआरात्मन सम्बन्धित प्रयत्नाह्यायु शरीरे समुच्चलति कथम्भू- 
तात्‌ प्रयत्तात्‌ ? इच्छाद्व पप्रवतितात्‌ रागद्वेपाम्या जनितात्‌ । तत्र समुच्च- 
लिताज्च बायो शरीरयतनाणि शरीराण्येव यत्राणि शरीस्यत्राणि। कि पुन 
शरीराणा यरत्र॑ सावर्म्य यस्तानि यन्त्राणीत्वुच्यन्ते ” इति चेतृ उच्यते-- 
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यथा यत्राणि काष्ठादिविनिरभितर्सिहव्याप्लादीनि स्वसाध्यविविधक्रियाया परप्रे- 
रितानि भ्रवर्तन्ते तथा झरी राष्यपीत्युभयोस्तुल्यता । तानि शरीरयचारि वायो 
सकाशाद्वतंन्ते | केपु ? कर्मंसु क्रियासु कथम्भूलेपु ? स्वेषु स्वसाध्येपु ॥१०३॥ 
तैषा शरीरयत्राखामात्मन्यारोपाधनारोपौ कृत्वा जडविवेकिनोौं कि 
कुरुत्‌ इत्याह-- 
तान्यात्मनि समारोष्य साक्षाण्पास्तेड्युख जडः । 
त्यवत्वाप्रोपं पुनरविद्यान्‌ ग्राप्पोति परम पदम ॥१०४॥ 
टीका --तानि शरीरयत्राणि साक्षाणि इद्रियसहितानि पश्रात्मनि समा- 
रोप्प गौरोऋह सुलोचनो5ह स्थनोष्हमित्याद्यमेदरूपतया आत्मन्यध्यारोप्प जडो 
वहिरात्मा असुख सुख वा यथा भवत्येवर्मास्ते | विद्वानन्तरात्मा पुन प्राप्नोति 
कि ? तत्परस पद मोक्ष । कि कृत्वा ? त्यक्त्वा ? क ? श्रारोष शरीरादी- 
नामात्मन्यध्यवसायम्‌ ॥१०४।॥ 
कथमसौ त त्यजतीत्याह--अश्रथवा स्वक्ृतग्रन्थार्थमुपसहृत्य फलमुपदर्श- 
यम्मुक्‍्त्वेत्याह--- 
सुक्‍्त्वा परतन्न परबुद्धिमहुधियं च, 
संसार-दुःखजननी जननाहिसुक्तः । 
ज्योतिर्मय॑ सुखमुपेति परात्मनिष्ठ- 
स्तन्मा्गमेतदधिगम्य समाधित नरम ॥१०५॥ 
टीका--उपति प्राप्नोति । कि तत्‌ ? छुख कथम्भूत ? ज्योतिर्भय 
ज्ञानात्मक । कि विशिप्ट सन्नसों तदुपेति ? जननाद्विमुक्त ससाराह्शिषेण 
मुक्त । वतों मुक्तोश््यससी कथम्पुत सम्भवति ? परमात्मनिष्ठ परमात्म 
स्वखू्यसवेदक कि कृत्वाइसी तन्तिप्ठ स्यात्‌ ? मुकत्वा। का ? परवुद्धि श्रह- 
घिय च स्वात्मबुद्धि च। कव ? परत्र शरीरादो। कथम्भूता ताम्‌ ?े ससार- 
दु खजननीं चातुगंतिकदु खोत्पत्तिहेतुभुता । यतस्तथाभृता ता त्यजेतू | कि 
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कृत्वा ? झ्धिगरम्य | कि तत्‌ ? सम्राधितन्न समाधे परमात्मस्वरूपसवेदनका- 
ग्रताया परमोदासीनताया वा तन्‍्त्र प्रतिपांदक शास्त्र | कथम्भूत ततू ? तन्मागें 
तस्य ज्योत्तिमंयसुखस्य मार्गमुपायमितति ॥१०५॥ 
टीका-प्रशस्ति: 
येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिधा शरेधा विवृत्योदितो, 
मोक्षोइनन्तचतुष्टयाउमलवपु . सद्धघानत कीतित । 


जीयात्सोष्त्र जिन समस्तविपषय श्रीपूज्यपादो5मलो, 
भव्यानन्दकर समाधिशतकश्रीमट्रभेन्दु प्रभु ॥१॥ 


इति श्रीपण्डितप्रभाचन्द्रविरचिता समाधिशतकटीका समाप्ताई&8 





& मूलविद्री के मठ की प्रतिमे उक्त पुष्पिका-वाक्य निम्न-प्रकार्‌ पाया जाता 
है --इति श्रीजयसिहदेव राज्ये श्रीमद्धारा निवासिना परापर परमेष्ठि- 
प्रणामोपारजितामलपुण्पनिराकृताखिलमलकलकेन श्रीमत्प्रभाचन्द्र पण्डितेन 
समाधिशतकटीका कृतेति ॥” इस वाक्य से प्रमेषकमलमातंण्ड आदि 
स्यायग्रन्वोके कर्ता धारानिवासी प्रभावनद्र ही जान पड़ते हैं 
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श्रीमद्देवनन्यपरमनाम पृज्यपाद स्वामिविरचित 


ध्जप 
इष्टीपदेशः 
श्रीपष्डित-प्राशाधर विरचित टीकोपेत. ह 


(टीकाकतु - मगलाचरणम्‌ ) 


परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्म सविदे । 
इष्टोपदेशमाचप्टे स्वशकत्याशाधर स्फुटम्‌ ॥ 
तत्रा55ऐौ यो यद्गुणार्थी स तद्गुणोपेत पुरुषविशेष नमोस्करोति इति 
परमात्मग्रुणार्थी ग्रन्थकर्ता परमात्मान नमस्करोति, तद्यथा -- 
यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभाव कृत्स्तकर्मरा । 
तस्म सज्ञानरूपाय नमोः्स्तु परमात्मने ॥१॥ 
टीका--श्रस्तु भवतु | कि तत्‌ २ - नम--- नमस्कार कस्मे ? तरस्‍्मे 
परमात्मने--परम अनाध्येया प्रहेया तिशयत्वात्सकलससा रिजीवैभ्य उत्कृष्ट ग्रात्मा 
चेतन परमात्मा, तस्मे |: किंविश्विप्टाय, संज्ञानरूपाय (सज्ञान) सम्यक्सक- 
लाथंसाक्षात्का रित्वा दितदत्यन्तसुक्ष्मत्वादी नामपि लाभात्कमंहतृत्वादेरपि विकारस्य 
त्याग्राच्च सम्पूर्णज्ञान स्व परावबोधस्तदेव रूप यस्य-तस्मे । एवमाराध्यस्वरूप- 
उक्ता तत्राप्युपायमाह--यस्य अभूत्‌ काउसौ, स्वभावाऋप्ति --स्वभावस्य 
निर्मलनिद्चलचिद्रूपस्य ग्राप्तिलेव्धि कथचित्तादात्म्यपरिणति -- कृतकृत्यतया 
स्वस्पेज्वस्थितिरित्यर्थ । केन ? स्वयं-सम्पुर्णरत्नश्रयात्मनाउध्त्मना | बब सत्ति ? 
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प्रभावे--शक्तिर्पतया विनाशे । कस्य ? क्षृत्स्नकर्ंण'--कृत्स्नस्थ सकलस्य 
द्रव्यभावरूपस्य कर्मण ग्रात्मपारतत्यनिमित्तस्य ॥१॥ 

स्वस्थ स्वयस्वरूपोपलब्धि क्थम्तिति ? स्वस्थात्मन --श्रथ शिष्य. 
प्राह--स्वय आत्मना स्वरूपोपलब्धि स्वरूपस्थ सम्यक्त्वादिगुणाप्टका- 
भिव्यक्तिरूपस्थ उपलब्धि कथ केनोपायेन दृष्टान्ताभावादिति ? अचन्ना5चार्य 
समाधत्ते -- 
> योग्योपादानयोगेन दूषद स्वर्णता सता (यया)। 

द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोष्प्यात्मता मता ४२ 
टीका--मता शअभिष्रेता लोके । काञओ्सौ ? स्वर्णता सुवर्णभाव । कस्य ? 

वृषद सुवर्णाविर्भावयोग्यपापाणास्थ । केन ? योग्योपादानयोगेन--योग्याना 
सुवर्णपरिणामकर णोचिताना उपादानाना कारणाना योगेन मेलापकेन सपत्त्या 
यथा । एवमात्मानोईपि पुरुपस्थापि न केवल दुषद इत्यपि छब्दार्थ । सता 
केथिता । कासौ ? आत्मता--आत्मनों जीवस्थ भावों निर्मलनिष्चलचैतन्य । 
कस्या सत्या ? द्रव्यादिस्वादिसपत्ती द्रव्यमन्बयिभाव आदियेंपा क्षेत्रकाल- 
भावना ते च ते स्वादयब्च सुशब्द स्वशब्दो वा आदियेंपा ते स्वादयो द्रव्या- 
दयश्चस स्वादयशइच । “इच्छातो विशेषणविशेष्यभाव इति समास । सुद्रब्य 
सुक्षेत्र सुकाल सुभाव इत्यर्थ । सुशब्द प्रशसार्थ प्राशस्त्य चात्र प्रकृतकार्यो- 
पयोगित्व द्रव्यादिस्वादीना सम्पत्ति सपूर्णता तस्या सत्या ॥२॥ 

तहि ब्रतादीनामानर्थक्यमिति तननेति--ग्रथ शिष्य प्राह भगवन्‌ ! 
यदि सुद्रव्यादिसामाग््या सत्यामेवायमात्मा स्वात्मानमुपलप्यस्यते वहि ब्रतानि 
हिसाविरत्यादी नि श्रादयो येषा समित्यादीना तेपामानर्थक्य निष्फलत्व स्पादर्भि- 


प्रेताया स्वात्मोपलब्धे सुद्रव्यादिसम्पत्त्यपेक्षत्वादित्यर्थ । 
ग्रचाचार्या निषेधसाह--तन्नेति । वत्स | यच्त्वया शकित ब्रत्तादीना- 


मानथंक्य तप्न-तन्न भवति । तेपामयू्वशुमकर्म निरोधेनोपाजिताशुभकर्मकदेश 
क्षणणेन च सफलत्वात्तद्विपयरागलक्षणशुभोपयोगज नितपुण्यस्य च दिपद- 
प्राप्तिनिभित्तत्वात्‌ एतदेव च व्यक्तीकत्तु वक्ति -- 
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शकापनोदार्थभाह--श्रवातद्धू न विद्यते आतदू प्रतिपक्षादिकृतद्चित्तक्षोभो 
यत्र त तथापि भोगभूमिजसुखवदल्पकालभोग्य भविष्यती त्याश कायामाह---वीर्घ- 
फालोपलालितं--दीघघ॑काल सांगरोपमपरिछिन्नकाल यावदुपलालितमाज्ञाविधेय- 
देवदेवीस्वविलासिनीभि क्रियमाणोपचा रत्वात्‌ उत्त्कर्ष प्रापित । तहिं क्‍्व केषा- 
मिव तद्‌ ? इत्याह--नाके नाकौक्सामिव स्वर्गेदेवाना यथा अनन्योपममित्यर्थ- । 


यदि स्वगेंडपि सुखमुत्कृष्ट, किमपवर्गप्रार्थनया इति--पअश्न शिष्य॒प्रति- 
वतिप्ठते, भगवन्‌ ! यदि चेत्‌ स्वर्गेषपि न केवलमपवर्गे--सुखमस्ति कीदृश ? 
उत्कृष्ट मर्त्यादि सुखातिशायि तहिं, कि कार्य ? कया ? अ्रपवर्गस्य मोक्षस्य 
प्रा्थनया---प्रपवर्गो में भूयादित्यभिलापेण । 


एवं च ससारसुख एव निबन्ध कुर्व॑न्त प्रवोध्य तत्सुखदु खस्य आतत्व- 
प्रकाशनाय झ्राचार्य प्रबोधयति --- 
वासनामात्रामेवतत्सुख दुख च॒ दबेहिनां। 
तथा ह्वय द्वेजयंत्येते भोगा रोगा इवा55पदि ॥६॥ 
टीका--एतत्‌ प्रतीयमान ऐद्रियक सुख दु ख चास्ति । कीदृश ” वासना- 
माश्रमेव जीवस्योपकाहकत्वापकारकत्वाभावेन परमाथ्थतोा देहादौ उपेक्षणीये 
तत्त्वानवबोधात्‌ इद ममेष्टमुपकारकत्वात्‌ इद चानिष्टमपकारकत्त्वादिति विश्न- 
माज्जात मसस्कारो वासना, इष्टानिष्टार्थानुभवानतरमुद्भूत स्वसवेद्य श्राभि- 
मानिक परिणामों। वासनैव, न स्वाभाविकमात्मस्वरूपमित्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थो 
मात्र इति, स्वयोगव्यवस्थापकश्चेव शब्द । केषा एतदेवशूतमस्ति इत्याह-- 
देहिना--देह एवात्मत्त्वेन गृह्ममाणो अस्ति येषा ते देहिनो वहिरात्मानेस्तेषा। 
एतदेव समर्थयितुमाह--तथाहीत्यादि । उक्तार्थस्य दृष्टान्तेत समर्थनाथस्तथा- 
हीति शब्द । उद्देजयति--उद्वंग कुवन्ति न सुख़यन्ति । के ते ? एते सुखजन- 
कत्वेन लोके प्रतीतो भोगा रमणीयरमणीप्रमुखा इद्रियार्था | क इव ? रोगा 
इंच ज्वरादिव्याधयी यथा । कस्या सत्यासापदि--ढुनिवास्वेरिप्रेभूतिसपादित 
दौम॑नस्यलक्षणाया विपदि । तथा चोक्तम्‌-- 


इघ्दोपदेशः ( रेचए 


रूज्चाएक स्तपयस्यसल शेप्पपक्षाइद दिदशात्यदो 
“ज्ल्चापज उयन्च छिए हतेप्पक्षासद 3 पद्रूत्पदा, 


| 


न्याइनेप्ऋनुकाहु रायललितालाउ विधित्तस रतिझ का 
प्प्चि--'रम्यं हम्यं चन्दव उन्द्रपादा, वेगुवीणा यौददस्पा युवस्या 
नैंते रम्या लुत्पिपासादिताना, सर्वारमास्तदुसप्स्पमुल ॥ 
तथा--'आतपे घृत्तिमदा सह वष्दा यामिवीचि रहिणा विहगेद । 
सेहिरे न किर्णाहिमर्मेदु न्थिते (खिते) मनसि सब्यंमसहमम ॥ 
इत्यादि, झतो ज्ञायते ऐन्द्रियक सुब वासतामातमेव, नाउच्सना स्वाभायि- 
काध्नाकुललस्वभाव । क्थमन्यथा लोके सुखजजनकत्वेच पतोताना क्‍्पि भाषाना 
दु सद्देतुत्व । एव दुखमपि ॥ ) 
एते हुखदु'खे खलु वासनामात्र फथ न लक्ष्पेत इति- झनाह पुन शिष्य 
खल्विति वाक्यालकारे निश्चये वा । कथ ? केन प्रकारेण न लक्ष्येते न स्ेयते 
लोकरिति जेय' । शेष स्पष्टम्‌ । 


अन्नाचार्य प्रवोधयति -- 
मोहेन सवृत ज्ञान स्वभाव लभते नहि। 


मत्तः पुसान्पदार्थाता यथा सदनकोद्गवे 0७७ 

टीका--नहि-नेव लभते-परिछिन्तति धातूनामनेवार्थत्वातुलभेजनिईपि 
वृत्तिस्तथा वललोको वक्ति-मयाञस्य चित्त लब्धमिति। कि तत कतू ? ज्ञान 
घम्मं-धम्मिणो कथचित्तादात्म्प्रादर्थ्र हणव्यापारपरिणत प्ात्मा । कफ ? स्वभाघ 
स्व्रोउह्साधा रणो--पभन्योध्न्यव्यतिकरे. सत्यपि व्यवयतरेम्यो विवक्षिता्थेस्थ 
व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुर्भावो धम्म स्वभावस्त । केपा ? पदार्थाना ) सुखदु खणरौरा- 
दीना | किविशिष्ट संत्‌ ज्ञान ”? सवृत प्रच्छादित वस्तुयाया म्थप्रकाशने प्रभि- 
भूतसामथ्य । केन ? मोहेन---मोहनीयकम्मंणो विपाकेन | 
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तथाचोक्तम्‌ [लघीयस्त्रये |--. 

मलविद्धमर्णेव्य॑क्तियंथानकप्रकारत । 
कर्म्म विद्वात्मविजप्तिस्तथ्ननैकप्रकारत ॥ 

नन्वसूर्तस्थात्मन कथ मूर्तेन कर्म्मणाभिभवों युक्त ? इत्यश्राहइ--मत्त 
इत्यादि । यथा नैव लभते । कोञ्सौ ? पुमान्‌ व्यवहारी पुरुप । के ? स्वभाव 
केपा ? पदार्थाना घटपठादीना। कि विशिष्ट सन्‌ ? मभत्तः जनितमद ४ 
की ? भदनकोदव ॥७छ॥। 

'स्वभावसनासादयन्‌ विसदृशान्यवगच्छतीति'---पुनराचा्य॑ एवं प्राह- 
विराधक इत्यादि यावत्‌ स्वभाव शरीरादीना स्वरूप भ्रनासादयन्‌ अ्रलभमान 
पुरुष विसदृशानि शरीरादीनि अन्यथाभूतानि भ्रवगच्छति प्रतिपच्यत इत्यरथ । 

भ्रमुमेवार्थ स्फुटयति--- 

वपुगू हु धन दारा' पुत्रा मित्रारिय शत्रव । _ 
सर्व थान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥ 
टीका--प्रपद्यते । कोइ्सो ? मूढ़ स्वपरविवेकज्ञानहीन पुुमान्‌ | कानि, 
वरपु् हादीनि वस्तूनि) कि विशिष्टानि ? स्वानि स्वव्चात्मा स्वानि चात्मीयानि 
स्वानि एकशेपाश्रयणादेकस्य 3.02 लोप । अयमर्थ दुृढत्तममोहाविष्टो 
देहादिकमात्मान प्रपच्यते--आर्तमत्वेताभ्युपगच्छति । दृढ्तरमोहाविष्टश्च 
प्रात्मीयत्वेन | किविशिष्टानि सति स्वानि प्रपद्यत इत्याह--सर्वथान्यस्वभा- 
वानि--सर्वेण द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव-लक्षणेन प्रकारेण स्वस्वभावादन्यों भिन्‍न' 
स्वभावों येपा तानि । कि कि इत्याह--वपु बरीर तावदचेतनत्वादिस्वभाव 
प्रसिद्धमस्ति । एवं गृह घन दारा भार्या पुत्रा आ्रात्मजा मिन्नाणि सुहद 
इत्रव अमिता ॥ए॥! 

श्र॒त्न हितवर्गमुद्दिश्य दृष्टान्त ।--अन्न एतेपु वपुरादिषु मध्ये हिलवर्ग 
हितानामुपकारकाणा दारादीता वर्गों गणस्त उदिश्य विषयीक्षृत्य दृष्टान्त 
उदाहरण प्रददयंते, श्रस्माभिरिति शेष | तथ्था -- 
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दिग्देशोंस्प खगा एत्य सवसति नगे नगे । 
स्वस्वकार्यव्शादयांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥६७ 
टीका--सवसति मिलित्वा रात्रि यावन्तिवास कुर्वन्ति के ते ? खगा 
पक्षिण । कंव क्‍्व ? नंगे नंगे वृक्षे वक्षे । कि कृत्वा ? एत्य क्रागत्य । केम्यो ? 
दिग्देशोस्य --दिश्ष पूर्वादयों दिशा । देशस्तस्वैकदेशों (शा) अगवगादयस्तेक्यो 
धधिक्ननेम्य तथा याति गच्छन्ति | के ते ? खगा । कासु ? दिक्षु विव्देशोपु 
इति प्राप्तेविपर्ययनिर्देशों गमननियमनिवृत्त्यर्थ तेन यो यस्या दिश्विगन्छति यण्च 
यस्माहश[दायात॒स तम्मिस्तेवदेशे गच्छतीति नास्ति नियम । कि र्ताह यत्र 
क्वापि यथेच्छ गच्छतीत्यर्थ । कस्मात्‌ स्वस्वकार्यदशात्‌ सिजनिजकरणीयपार- 
तत्यातू। कदा कदा ? श्रम प्रगे प्रात प्रात । एवं ससारिणों जीवा श्रपि 
मरकादिगतिस्थानेम्य आगत्य कुल स्वायु काल यावत्‌ सभूय तिप्ठति तथा 
निजनिज (कर्म) वास्तब्यान्‌ देवगध्यादिस्थानेप्वनियमेन स्वायु. कालान्ते 
गच्छन्ति इति प्रतीहि। कथ भद्र | तव दारादिपु हितवुद्धधा गृहीतेपु सर्वथान्य- 
स्वभावेपु श्रात्मीयमाव ? यदि खलु एते त्वदात्मका स्यू तदा त्वयि तदवस्ध- 
येव कथमवस्थान्तर गच्छेयु । यदि चेते तावका स्युस्तहिं कथ ? तवप्रयोग- 
मतरेणव यत्र क्वापि प्रयातीति मोहग्रहवेशमपसाय यथ्वत्पश्येति दाष्टान्ति 
दर्शनीय ॥६॥ 
'अहितवर्गेडपि दृष्टान्त प्रदर्यंते' अश्रस्माभिरिति योज्यम्‌ --- 
विराघक कथ हत्रे जनाय परिकृुप्यति। 
ज्यमुल पातयन्पद्भ्या स्वय दडेन पात्यते ४१०७ 
टीका--कथमित्यरुचौ, न श्रदथे । कथ परिकृप्यति समतात्‌ क्रृष्यति । 
कोउसो ? विराधक अ्रपकारकर्तता जन । कर्म्म ? हतन्ने जनाय प्रत्यपकारकाय 
लोकाय । 
सुख वा यदि वा दुख येन यच्च कृत भुवि। 
अवाप्मोति रु॒तत्तस्मादेप मार्ग सुनिश्चित ॥/ 


२६५८ ] पोरसेवा मन्विर-प्रन्य माला 


इत्यभिधानात्‌ अन्याय्यमेतदिति भाव । अन्न दृष्ठान्तमाचष्टेड्यगुल- 
इत्यादि --पात्यते भूमौ क्षिप्यते । कोइ्सो ? य करिचिदसमीक्ष्यक, री जन 
केन, दडेन हस्तधार्यकाप्ठेन । कथ पात्यते ? स्वय--प्रेरणमतरेणव पात्यते | 
कि कुर्वन्‌ ? पातयन्‌-भूमि प्रति वामयन्‌ । कि तत्‌ ? व्यगुल पअ्गुलित्रयाकार 
कच्चराद्याकर्षणावयत्र । काम्या ? पद्भ्या पादाभ्या, ततो$हिते प्रीविरहिंते 
चा3$प्रीति स्वहितैपिणा प्रेश्षावतरा न करणीया । 
हिताहितयो. राग पो कुर्बनू--श्रत्न विनेय पृल्छति--हिताहितवों राग- 
है यो कुर्बन कि कुझते ? दारादिपु राग शत्रुपु च हैं प कुर्वाण कि कुरुते आात्मने, 
हित कार्य कुरुते येन तावत्‌ कार्यतयोपदिश्यते इत्यर्थ । अन्रा$5चार्य समाधत्ते -- 
रागहेषद्वयीदीर्ध॑नेत्राउडकर्ष एकर्म शा । 
अज्ञानात्सुचिर जीव. संसाराब्धो अ्रमत्यसी ॥११॥ 
टीका--अ्रमति ससरति । को ? श्रसों जीवस्वेतन । क्‍्व ? ससाराब्धो - 
ससार द्रव्यादिपरिवर्तनरूपो भवोडब्धि समुद्रइव दू खहदेतुत्वात्‌ दुस्तरत्वाच्च 
तस्मिन्‌ । कस्मात्‌ ? श्रज्ञानात्‌ वेहादिष्वात्मविश्रमात्‌ । कियत्काल ? सुचिर 
श्रतिदीघंकाल । केन ? रागह् षढयो दीघेनेन्राउ।कर्षणकर्मणा--राग  इष्टे 
वस्तुनि प्रीति ढं पदचानिप्टेप्प्री तिस्तयोद्द यी--रागद्व पयो शक्तिव्यक्तिरूपतया 
युगपत्‌ प्रवृत्ति ज्ञापनार्थ हयो ग्रहण, शेपदोपाणा च तद्द्रयप्रतिवद्धत्ववोधनार्थ । 
तथा चोक्‍तम्‌ [ज्ञानार्णवे |-- 
यंत्र राग पद घत्ते हर पस्तत्रेति निश्चय । 
उभावेती समालम्ब्य विक्रमत्यधिक मन २३-२५ ॥। 
ग्रपि च--आात्मनि सति परसज्ञा, स्त्र-पर-विभागात्‌ परियग्रहद् पी ! 
झनयो सप्रतिबद्धा सर्वे दोपाइच जायते ॥। 
सा दीघेनेत्र श्रायवमथाकर्पणवाश इवब अ्रमणहेतुत्वात्तस्थाकर्षणकर्मे- 
जीवस्य रागादिरूपतया परिणमन नेत्रस्थाक्षणत्वाभिमुखाउ+तयन तेन । भ्रत्रीप- 
मानभूनो मथदड प्राक्षेप्यस्तेन यथा--नेन्नाकर्पणव्यापारे मथाचल समुद्रे सुचिर 
अआ्ातो लोके प्रसिदस्तवा स्वप्रविवेकानवबोबात्‌ । यदुद्भूतेन गागादिपरिणामिन 
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कारणेकार्योप्चारात्तज्जनितकर्म वच्धेन ससारस्थो जीवों श्रनादिकाल ससारे 
अ्रातो अ्मति अमिष्यति इति । भ्रमतीति इति “अत्र तिष्ठते पर्वता” इत्यादि- 
बत्‌ नित्यप्रवृत्ते लटो विधानात्‌ । उक्त च--[पचत्यिपाहुडे |-- 
जो खलु ससारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्म कम्मादों हवदि गदि-सु-गदी ॥१ ८॥ 
गदिमधिगदस्य देहो देहादो इदियाणि जायति। 
| तेहि दु विसयग्गहण तत्तो रागो व दोसों वा ॥१२६।॥ 
जायदि जीवस्सेव भावों ससारचक्कबालम्मि । 
इदि जिणवरेहि भणिय श्रणाइणिहुणों सरिशहणों वा ॥१३०॥ 
'तस्मिन्नपि यदि सुखी स्यात््‌ को दोष ? इति----अश्रथ प्रतिपाद्य पयनुयुडक्ते 
भगवन्‌ | तस्मिन्नपि ससारेपि न केवल मोक्षे इत्ययि शब्दाथ । यदि चेत्‌जीव 
सुखी सुखयुक्तो भवेत्‌ तहि को दोप ? न कश्चित्‌ दोषो ? दोष दुष्टत्व, ससा- 
रस्य सर्वेपा सुखस्थैवाप्तुमिष्टत्वात्‌, येन सप्षारच्छेदाय सन्‍्तो यतेरन्‌ इति श्रन्ना- 
हु । 
विपद्भूवपदा5ध्वर्ते परदिकेवातिवाह्मते । 
यावत्तावड्धूवत्यन्या: प्रचुरा विषद. पुर ॥१२॥ 
टीका--वत्स | यावत्‌ अतिबाह्मते श्रतिक्रम्यते, प्रेयंले, काउसौ ? विपत्‌ 
सहजश री रमानसाऊञ्गतुकानामापदा मध्ये या काष्प्येका विवक्षिता आपत्‌ । 
जीवनेति शेप । क्व ? भवपदाघ्वर्ते भव ससार पदावतंइव--पादचाल्यघटी- 
यत्रमिव--भूयों भूय परिवतंमानत्वत्‌ । तस्मिन्‌ क, इव ? पदिकाइब--पादा- 
$क्रातदडिका यथा तावद्भवति। का ? अन्या श्र॒पूर्वा प्रचुरा--बह्यों विपद 
आपद पर श्रग्ने जीवस्य, पदिकेव, काछिकस्येति सामर्थ्यादुरव्या। भ्रतो जानीहि 
दु खेकनिवधनविपत्तिनिरतरत्वात्‌ ससारस्य अवश्यविनाशित्वम्‌ ॥२२॥ 
न सर्वे विपद्वन्त- स-प्पदोषि दृश्यत इति'--पुन शिष्य एवाह भगवन्‌ | 
सर्वे समस्ता श्रपि ससारिण विपद्वन्त विपत्तियुक्ता न सन्ति ससम्पदोषपि दृब्यन्ते 
सश्रीकाणामपि केषा चिद्‌ दृश्यमानत्वात्‌ इति अ्त्रा5छ--- 
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दुरज्येनाध्सुरक्षेण नदवरेश घवादिना । 
स्वस्थंसन्यो जन. को5पि ज्वरवानिव सपिषा ॥१३॥ 
टीका--मवति । कोइ्सौ ? जन जीव लोक । किविशिष्ट ? को5पि--- 
कडण्चिदपि सर्व । किविशिष्टो भवति ? स्वस्थमन्यो स्वथमात्मान मन्यमानों अह 
सुखीति मन्यत इत्यर्थ । केन क्ृत्वा ? घनादिता द्रव्यकामिन्यादीष्टवस्तुजातेन । 
किविशिप्टेन ? दुरज्येंन--अ्पायवहुलत्वाद्‌ दुर्ष्यानावेशाज्च दु खेन महता कष्टे- 
नाउज्यंत इति दुरज्येन---तथा असुरक्षेण दुस्त्राणेन यत्नतो रक्ष्यमाणस्थाप्य- 
पायस्यावश्य भावित्वातू। तथा नश्वरेण अशाश्वतेन रफ्यमाणस्यापि विनाश- 
सभवात्‌ | श्रन्न दृष्टातमाह--ज्वरेत्यादि-इव शब्दों यर्थार्थे इव यथा को5पि 
मुग्धो ज्वरवान्‌ अतिशयेन मतेविनाशात्‌ सामज्वराह्त॑ सर्पिषा घृतेन पानादुप- 
युक्‍तेन, स्वस्थमन्यों भवति--निरामयमात्मान मन्‍्यते । ततो वुद्धच॒स्व--दुरु- 
पार्ज्य-दूरक्षण-भगुर द्रव्यादिना ढदु खमेव स्यात्‌ । उक्त च--- 
अ्र्थेस्योपाज्जने दु खमर्जितस्य च रक्षणे । 
ञ्राये दु ख व्यये टू ख घिगर्थ दु खभाजनम्‌ । 
एवं विधा सपद कथ न प्यजतीति ॥---भूयो5पि विनेय पृच्छति एव 
विधा अनेन दुरज्येत्वादिप्रकारेण लोकद्दयोडपि दु खदा सम्पद घवनांदिसपत्ति 
करथ्य न त्यजति मुचति जन कथमित्ति विस्मयगर्मे प्रश्ने । अम्रगुरुरुत्त मा ह--- 
विपत्तिमात्मनों मूढ़ः परेबासिव नेक्षते । 
दह्यसान-म्गा55कोर्रांवनातर-तरुस्थवत्‌ ॥१४॥ 
टोका--नेक्षेतरे न १इयति । कोझसौ ? मूढ -धनाद्यासक्त्या लुप्तविवेकी लोक । 
का ? विर्षत्ति-चौरादिना क्रियमाणा धनापहाराद्यापद। कस्य ? श्रात्मन*-स्वस्य | 
कैषामिव ? परेषामिव, यथा हमे विपदा आतक्रम्यन्ते तथाउहमपि आ्राक्ृतव्य इति 
ते विवेचयतीत्यर्थ । क इव ? दह्यसान-मृग्राकीर्ण-वनान्तर-तरुस्थवत्‌ दह्ममाने 
दावानलज्वालादिभिभंस्मी क्रियमाण म्‌ गेहे रिणादिभि राकी्णस्य सकुलस्य वनस्या- 
तरे मध्ये वर्तमान । तरु वृक्षमारूढो जनो यथा, श्रात्मनों मृगाणामिव विपत्ति 


न पद्यति ॥ १४] क 
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कुत एत्दिति ? लोभादिति--पुनराह शिप्य भगवन्‌ ! क्ुत्त कस्माद्धेतो 
एतत्‌ इद सन्निहिताया अपि विपदोष्द्शन जनस्थ इति ? गुरुराह वत्स ! 
लोभादिति, धनादिगार्ध्यात्‌ पुरोवर्तिनीमप्यापद घनिनों न पश्यति इति। 
यत +- 
आयु द्विक्षयोत्कबहेतु कालस्य निर्मम । 
वाछ्धतां घनिनामिष्ठ जीवितात्सुतरा धनम्‌ ॥१५॥ 
टीका--वर्तते । कि तत्‌ ? धन | किविशिष्ट ? इृष्ट श्रभिमत । कथ ? 
सुतरा भ्रतिशयेन कस्मात्‌ ? जीवितात्‌ प्राणेम्थ । केपा ? घनिना कि कुर्व॑ता ? 
बाछता । के ? निर्मम अतिशयेन गमन। कस्य ? कालस्थ । किविशिष्ट ? 
श्रायुव्‌ द्विक्षयोत्कर्षपहेतु आयु क्षयस्य वृद्धयुत्कर्पस्प च कालातरवद्धंनस्य कारण 
प्रयमर्थ -धनिना तथा जीवितव्य नेप्ट यथा धन । कथमन्यथा जी वितक्षयकारण- 
मपि घनवृद्धिहेतु कालनिर्गम वाछति। श्रतो 'घिग्धनम्‌' एवविधव्यामोहहेतुत्वात्‌ | 
घन कथ निद्य ? येन प्रुण्यमपाज्येते इति'--भ्रत्राह शिष्य । पात्रदान- 
देवार्चना दिक्रियाया पुण्यहेतोर्थन विना अ्सभवात्‌ पुण्यसाधन धन कथ निद्य ? 
कि तहिं प्रशस्यमेव झतो येत घनेन यथा कथचिद्धनमुपा््य पात्रादौ च नियुज्य 
सुखाय पुण्यमुपाजंनीय इति श्रत्राह-- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त” सचिनोति य. । 
स्वशरीर स पकेन स्नास्थामीति विलिस्पति ॥१६॥ 


टीका-य अ्रवित्त , निर्धभ सन्‌ सचिनोति सेवाक्षष्यादिकर्मणोपार्जयति। 
कि तत्‌ ? वित्त-बन । कर्म ? त्यागाय पात्रदानदेवपूजाबर्थ त्यागायेत्यस्य देव- 
पूजायुपलक्षशार्थत्वात्‌ । करस्में त्याग ? श्रेवसे अपूर्वपुण्याय पूर्वोपात्तपापक्ष- 
याय । यस्य तु चक्रवर्त्यदिरिवायत्नेव धन सिद्धचति स तेन श्रेयोडर्थ पात्रदाना- 
दिकमपि करोतु इति भाव । स कि करोति इत्याह विलिपति विलेपन करोति। 
कोउसौ ? स, कि तत्‌ ? स्वशरीर । केन ? पद्धून-कमेल । कथ कत्वा इत्याह 
सस्‍्तास्पामीति । अश्रयमर्थ , यथा कश्चिन्निर्मलमड्भ सनाव करिषण्यामीति पकेन 
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विलिपनू अ्सीक्ष्यका री तथा पापेन धनुमुपाज्य पात्रदाना दिपुण्येन पाप क्षपयिष्या- 
मीति घनाज॑ने प्रवतेमानोएपि | न च जुद्धवृत््या कस्पापि घनाज॑न समवति। 
तथा चोक्‍तम्‌ [ श्रात्मानुघासने | -- 
“शुद्धंधंनेविवर्धन्ते सतामपि न सपद । 
नहि स्वच्छावुभि पूर्णा कदाचिदवि सिंधव ॥” 
“सोगोपभोगायस्यादिति तदपि नेति यत.--पुनराह श्षिप्य भगवन्‌ ! 
यद्येव धनाज॑नस्य पापप्रायतया इ खहेतुर्वा घन निद्य, तहिं घन बिना सुखड्ठेतो- 
भोंगोपमोगस्यासभवात्‌ तदर्थ घन स्थादिति प्रशस्य भविष्यत्तीति। भोगो- 
भोगाय भोगो-भोजनतास्वूलादि । उपभोगो-वास्तुका मिन्यादि । भोगाश्चोप- 
भोगाइच भोगोपभोग तस्मैं | तदपि नेतियत्‌ न तदपषि केवल पुण्यहेतुतया घन 
प्रशस्यमितति यत्त्वयोक्त तदुक्तरीत्या न स्थात्‌ । कि तहिं ? भोगोपभोगार्थ तत्सा- 
धन अशस्यमिति यक्त्वया सप्रति उच्चते तदपि न स्यात्‌ । कुत इति चेतू, यत्त । 
शझारभे तापकानग्माप्तावतृप्तिप्रतिवादकान्‌ू । 
श्रंते सुदुस्त्यजान काम" केमान्‌ क. सेवते सुधी. ॥१७॥ 
टीका--क , न कड्चित्‌ सुधी- विद्यान्‌ सेवते इद्वियश्रणालिकयाउनुभवति । 
कान्‌ ? भोगोपभोगान्‌ । उक्त च--- 
“तदात्वसुखसज्ञेपु भावेष्वज्ञोउनु रज्यते । 
हितमेवानुरुध्वते प्रपरीक्ष्य परीक्षका ॥” 
कथ भूतानू, कामान्‌ तापकान्‌ देहेद्वियमन क्लेशहेतुन । वव ? आरसे 
उत्पत्त्युपक्रमे । श्रन्नादिभोग्यद्रव्य-सपादनस्य कृष्या दिवले शवहुलतया संवंजनसु- 
प्सिद्धत्वात्‌ । तहि कि भुज्यमाना कामा सश्ृृतिसेव्यास्ते इति अनचाह। श्राप्तो 
इन्द्रियेण सम्बन्धे सति श्रतृष्ति प्रतिपादकान्‌ श्रतृष्ते सुतप्णाया प्रतिपादकान्‌ 
दायकान्‌ । उक्त च॒ [ज्ञानाणंवे |-- 
“अपि सकल्पिता कामा सभवति यथा यथा । 
तथा तथा मनुष्याणा तृष्णा विश्व विसपेति ॥”२०-३७ 


.. * कामान्‌ काम इति पठ | 7प्पपिएफफककफ-- 
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तहि यथेणष्ड बूतत्वातृप्तेप तेपू तृप्णासताप श्ाम्यतीति सेव्यास्ते इत्याह । 

शते सुदुस्त्यजान्‌ भुक्तिप्राते त्यवनुमशक्‍्यान्‌ । सुभव्रतेष्वपि तेपु मनोव्यतिपद्धस्य 
दुनिवारत्वात्‌ । उक्त च [ चन्द्रप्रमच रिते |--- 

“दहनस्तृणकाष्ठसचय रपि तृप्येदुदधिनंदीशत । 

न तु कामसुख पुमानहों बलवत्ता खलु काअपि करम्मंण ॥ 
अपि च--क्रिमपीद विषयमय विपमतिविपम पुमानय येन | 

प्रसममनुभूयमानो भवे भवे नेच चेतयते ॥/ 

ननु तत्त्वविदोषपि भोगानभुक्तवतो न श्रूयते इति काम्रान्‌ के सेवते 
सुधी इत्युपदेश कथ श्रद्धीयत इत्याह काम इति। काम श्रत्यर्थ । इदमन्न 
तात्पर्य चारित्रमोहोदयात्‌ भोगान्‌ त्यक्तुमशवनुवन्नपि तत्त्वज्ञो' हेयरूपतया 
कामान्पश्यन्नेव सेवले, मदीभवस्मोहोदयस्तु ज्ञान-वेराग्य-भावनया करणाग्राम 
सयम्य सहसा स्वकार्यायोत्सहत एवं । तथा चोक्त मू-- 


'इद फलमिय क्रिया करणमेतदेष क्रमो, व्ययोप्यमनुपगज फलमिद दशय मम । 
श्रय सुहृदय द्विपन्‌ प्रयतिकालदेशाविम।विति प्रतिवितकंयन्‌ प्रयतते बुधो नेतर ॥ 

किच 'यदर्थमेतदेवविधमिति |---(स एवं विध इति) भद्र | यदर्थ 
यत्कायलक्षण वस्तुसतापाद्ुपेत उपकत्‌ कामरूवया प्राध्यते एतद्‌ एवं विध 
वक्ष्ममाण लक्षणमित्यर्थ , स एवविध इत्यपि पाठ । त्थवा-- 


भवति प्राप्य यत्सगसशुचीनि शुच्ीन्‍्यपि । 
स काय. सततापायस्तदर्थ प्रार्थना वृधा ॥१८॥ 
टीका--बतते । कोइ्सौ” स काय शरीर। किविशि'्ट ? सततापाय नित्य- 

लुधाद्यपताप । स क, इत्याह--यत्सग--येन कायेन सह सबंध, प्राप्य लब्ब्वा 
शुचीन्यपि पवित्ररम्याण्यपि भोजनवस्त्रादिवस्तुन्यशुचीनि भवति। यततब्चैव 
ततस्तदर्थ त सततापाय, काय शुचिवस्तुभिमपकतु प्रार्थना श्राकाक्षा तेषामेव 
वृथा-व्यर्था केनचिदुपायेन निवारितेडपि एकस्मिन्नपाये क्षण क्षणे पराष्पशापायो- 
पनिपातसम्भवात्‌ ॥१ ८॥। 


२७४ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


तह घनादिनाप्यात्मोपकारों भविष्यत्तीति! तननेति पुनरप्याह शिष्य 
भगवन्‌ ! सततापायतया कायस्य थनादिना यद्युपकामो न स्यात्तहि धनादिना- 
$पि न केवलमनशनादितपश्चरणेन इत्यपि शब्दार्थ । श्रात्मनो जीवस्योपकारो- 
इनुयहो भविष्यतीत्यर्थ । ग्रुरुगाह । यत्त्वया धनादिना आत्मोपकारभवन 
सभाव्यते तन्‍न तन्नास्तीति । यत्त --- 


यज्जीवस्थयोपकाराय तह हस्याउपपकारकम्‌ । 
यह हस्योपकाराय तज्जोवस्थापका रकम्‌ ॥१९॥। 


टीका--यत्‌ श्रनशनादितपोशनुप्ठान जीवस्य पूर्वापूर्वपापक्षपणनिवा रणा- 
भया उपकाराय स्यात्तह्ेहस्थापकारक ग्लान्यादिनिमित्तत्वात्‌ ॥ यत्पुनर्थना- 
दिक देहस्य भोजनाशुपयोगेन क्षुधायुपतापक्षयत्वादुपकाराय स्यात्तज्जीव- 
स्पोपाज्ज॑नादी पापजनकत्वेन दुर्गंतिदु खनिम्मित्तत्वादपषकारक स्थादतो जानीहि 
जोवस्य धनादिना नोपकारगधघोष्प्यस्ति धर्मस्येव तदुपकारकत्वातू । 

तहि फायस्योपकार्राश्चत्यते इति तम्मेति--अ्रश्नाह शिष्य । भगवन्‌ ! 
यद्व तहिं शरीरमाद्य खलु धम्मंसाधनम्‌” ध्त्यभिवानात्तस्यापायनिरासाय 
यत्न क्रियते न च कायस्यापायनिरासो दुष्कर इति वाच्य । ध्यानेन तस्थापि 
सुकरत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ [तत्त्वानुशासने |-- 

“बद्रात्रिक फल किचित्फलमामुत्रिक च यतू। 

एतस्य ह्वितयस्यथापि ध्यानमेवाञ्य्न का रणम्‌” ॥२१७॥॥ 

'फ्राणस्स ण दुल्लह किंपि इत्ति च--अन्र गुरु प्रतिपेधमाह तस्न 
ध्यानेत कायस्योपकारो न चिंत्य इत्यर्थ । [यतत ] 


इतवदि्चिन्ताम रिदिव्य इत' पिण्याकखण्डकस्‌ । 
ध्यानेन चेदुसे लम्ये क्वा5द्रियन्ता विवेकिनः ॥२०॥ 
टीका--अ्रस्ति । कोझसी ? चिन्तामणि---चिततार्थप्रदो रत्नविशेष | 
किविशिष्टो ? दिव्यो देवेनाधिप्ठित | पघव इत ? अभ्रस्मिन्नेकस्मिन्‌ पक्ष 
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इतव्चान्यस्मिन्‌ पक्षे पिण्याकखण्डक कुत्सित अल्प वा खलखडक श्रस्ति । एते च 
उभे हें श्रपि यदि ध्यानेन लम्ये अवश्य लम्ये, तहि कथय वव द्वयो्म॑ध्ये 
कतरपस्मिन्नेकस्मिनू विवेकिन लोभच्छेदविचारचतुरा श्राद्वियता भ्रादर कुव॑न्तु। 
तंदेहिकफलाभिलाप त्यवत्वा श्रामुत्रिकफलसिद्धथमेवात्मा ध्यातव्य । उक्त च 


[तत्त्वानुशासने ]|--- 
“तद्धचान रौद्रमार्तत वा यर्देहिकफलाथिना । 


तस्मादेतत्परित्यज्य धर्म्य शुवलमुपास्यताम्‌ ॥२२० 
स श्रात्मा कीदृश इति--अश्रथेंवमुद्बो धितधद्धानो विनेय पृच्छति यो 
युष्माभिध्यतिव्यतयोपदिष्ट पुमान्‌ स किस्वरूप इत्यथ । गुरुराह -- 
स्वसवेदनसुव्यक्तस्तानुमात्रो. निरत्यय- । 
श्रत्यतसौर्यवानात्मा लोकालोकविलोकन ॥॥२१॥ 
टीका--अश्रस्ति । वो$इसी ? श्रात्मा। कीदृश ? लोकालोकविलोकन 
लोकोजीवाद्याकीणंमाकाश ततोष्न्यदलोक तौ विशेषेण श्रशेपविशेषनिप्ठतया 
लोक्यते पश्यति जानाति इति [विलोकन ]। एतेन “ज्ञानशूग्य चेतन्यमात्रमात्मा 
इति सास्यमत, बुद्धथादिगुणोज्कित पुमानिति यौगमत च प्रत्युकत । प्रतिध्व- 
स्तवच नैरात्म्यवादों वौद्धाना | पुन कीदृश ? श्रत्यन्तसोौस्यवान्‌-प्रनन्‍्तसुखस्व- 
भाव एतेन साख्ययौगतन्त्र प्रत्याहत । पुनरपि कीदृश ? तनुमात्र स्वोपात्त शरीर- 
परिमाण इति । एतेन व्यापक वटकणिकामात्र चात्मान वदतौ प्रत्यास्यातौ । 
पुनरपि कीदृश् ? निरत्यया द्रव्यरूपतया नित्य एतेन गर्भादमरणपयंनत जीव 
प्रतिजानानइचार्वाको निराकृत ननु प्रमाणसिद्ध वस्तुन्येव ग्रुणवाद श्रेयान्‌- 
नचात्मनस्तथा प्रमाणसिद्धत्वमस्तीत्यारेकायामाह । स्वसवेदन-सुव्यवत इति। 


[उक्त च तत्त्वानुशासने |--- 
“वेद्यत्व वेदकत्व च यत्स्वस्य स्वेन योगिन । 


तत्स्वसवेदन प्राहुरात्मनोध्नुमव दृशम्‌ ॥१६१॥ 

इत्येव. लक्षणस्वसवेदनप्रत्यक्षेण सकलप्रमाणधुयंण सुब्यबत सु-सुप्ठु 
उक्तैइच गुण सव्यकत इत्यपि पाठ सपूर्णतया व्यक्त विशदतयानुभूतो 
योगिति स्वेकदेशेन ?७२१॥ 


२७६ ] वोरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


यद्येवं, तस्योपास्ति"' कथमिति ? 
अनाह शिष्य --यद्य वसात्मास्ति तस्योपास्ति. कथमिति स्पप्टम्‌ आत्म- 
सेवोपायप्रश्नो5्यम्‌ । ग्ुदराह--- 
संपम्प करणय्राममेकाग्रत्वेव चेतसः । 
आत्मानमात्मवान्ध्यायेदात्म नेवात्मनि स्थितम्‌ ॥२२॥। 


टीका--ध्यायेतु---भावयेत्‌, कोइसो ? आ्रात्मवान्‌ गुप्तेंद्रियमनाव्यस्त * 
स्वायत्तवृत्तिवाँ | के ? श्रात्मानं यथोक्‍्तस्वभाव पुरुप | केन ? आत्मनैव 
स्वमवेदनरूपेण स्वेनेव तज्जप्ती करणातराभावात्‌ उक्त च्‌ [ तत्त्वानुगासने |-- 


“स्वपरजप्तिरूपत्वात्‌ न तस्थ करणातरम्‌ । 
ततदिचिन्ता परित्यज्प स्वसवित्यैव वेद्यताम्‌ ॥१६२।।* 


क्व तिप्ठंत इत्याह--श्रात्मनि स्थित वस्तुत सर्वभावाना स्वरूप मात्रा- 
धारत्वात्‌ । कि कृत्वा ? सयम्य-रूपादिस्यों व्यावृत्य । कि ? करणग्राम चक्षुरा- 
दीद्वियगण । केनोपायेव ? एकाग्रत्वेन-एकं विवक्षितमात्मान त द्रव्य पर्यायो 
वा अग्र प्राधान्येवाल वन विपयो यस्य [तत्‌] अथवा एक पूवर्पिरपर्यायाध्तुस्यूत 
भ्रग्न॑ श्रात्म ग्राहृय यस्‍्य तदेकाग्र तदुभावेन | कस्य? चेतस मनस । अयमर्थ 
यत्र क्वचिदात्मन्येव वा श्रुतज्ञानावष्टभात्‌ श्रालवितेन मनसा। इन्द्रियाणि 
निरुद्धच स्वात्मान च भावयित्वा तत्रेकाग्रतामासाद्य चिता त्यकत्वा स्वसवेदते- 
नैवात्मानमनुभवेत्‌ ॥ उक्त च-- 

“गहिय त सुयणाणा पच्छा सवेयणेण भाविज्जा । 

जो ण हु सुयमवलवइ सो मुज्कइ अप्पसब्भावी । 
तथा च [ समाधितत्रे |--'प्रच्याव्य विपयेम्योष्ह मा मयेव सयि स्थित । 

वोधात्मान प्रपन्नो5स्मि परमानन्दनिव्‌ तम्‌ ॥३२॥ रश॥। 

प्रात्मोपासनया किमिति--अथाह शिप्य --भगवत्‌ श्रात्मोपासनया 
आत्मसेवनया कि प्रयोजन स्यात्‌ ? फलप्रतिपत्तिपृर्वेकत्वात प्रेक्ावत्पवृत्तेरिति 
पृष्ट सन्‌ (गुरु) राचप्टे --- ८ 


इष्टोपदेश [ २७७ 


श्रज्ञानोपास्तिरज्ञान ज्ञान ज्ञानिससाश्रय । 
“ददाति यत्तु यस्यास्ति-सुप्रसिद्धमिद वच' ॥२३॥ 
टीका--ददाति । का“सौ, अज्ञानस्थ देहादेमू ढआति (न्ते ) सदिग्धगुर्वादे्वा 
उपास्ति सेवा कि ? शअ्रज्ञान, मोहभ्रमसन्देहलक्षण तथा ददाति। कोछ्मौ ? 
ज्ञानिन स्वभावस्यात्मनों ज्ञानसपन्नग्रुवदिवाँ समाश्रय । अ्रनन्यपरतया सेवन । 
कि ? ज्ञान स्वार्थाववोष । उक्त च-- 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु श्लाध्यमनश्वरम्‌ । 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यन्न मृग्यते ॥ 
कोछ5चत्र दृष्टात ? इत्याह-यद्‌ इत्यादि ददाति इत्यन्नापि योज्य। 'तु अवधारेण' 
तेनायमर्थ सपद्यते । यदेव यस्प स्वाधीन विद्यते स सेव्ण्मानस्तदेव ददाती- 
तिएतद्ाक्य लोके सुप्रतोतमतो भद्र ज्ञानिनमुपास्य समुल्लभितस्वपरविवेकज्योति- 
रजरूमात्मानमात्मना5प्त्मनि सेव्यश्च ॥॥२३॥ 
ज्ञानिन' कि ? इति। 
अ्त्राध्प्पाह शिष्य । ज्ञानिन, भ्रध्यात्मस्थस्य कि भवती इति निष्पन्नयोग्यपे- 
क्षया स्वात्मष्यानफलप्रइनो5्यम्‌ । गुरुराह-- 
परीषहाद्यविज्ञानादास्वस्थ.. निरोधिनी।.' 
जायतेष्ध्यात्मयोगेन कर्मेणामाशु निर्जरा ॥२४॥ 
टीका--जायते भवति | काञझसौ ? निर्ज्जरा-एकदेशेन सक्षयों विश्लेष- 
इत्यर्थ । केपा ? कम्मंणा सिद्धयोग्यपेक्षयाब्शुभाना शुभाना च साध्ययो ग्यपेक्ष- 
या त्वसह्देद्यादाना कथ ? श्राशु-सद्य । केन ? श्रध्यात्मयोगेव आत्मन्यात्मन 
प्राणिधानेन, कि केवला ? नेव इत्याह-निरोधिनी-प्रतिषेधयुक्ता कस्य ? श्राख्रव- 
स्य आगमनस्य कम णामित्यत्रापि योज्य कुत इत्याह [परिपहाद्वविज्ञानात्‌ ] परीप- 
हाणा क्षुधादि दु खभेदाना श्रादिशब्दाद्वादिकृतोपसर्गवाधाना अ्रविज्ञात्‌ अ्सवेद- 
नातू। तथा चोक्तम्‌-- 
यस्य पुण्य हु पाप च निष्फल गलति स्वयम्‌ । 
स योगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनरासख्रव ' ॥१॥ 
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तथाच-- _तत्त्वानुशआासने ] -- 
तिथाह्मयचरमागस्य ध्यानममभ्यस्त सदा ! 
निर्जरा सवरण्चास्य सकलाउशुमकर्मणा ॥२२४॥ 
अपि च--[समाधितन्त्रे |-- 
श्रात्मवेह्दतरज्ञानजनिताब्वादनिवृ त । 
तपसा दुष्कृत घोर भूजानोउपि न खिचते ॥३४॥ 
सा खलु कम्मंशो भवति तस्य सम्बन्धर्तदा कथमिति । (श्रूयता) 
टीका--एतच्च व्यवहारतयादुच्यते । कुत ? इत्याणकाया पुनराचार्य 
एवाह | वत्स ! श्राकर्णय खलु यस्मात्‌ सा एकदेशेन विश्लेपलक्षणा तिज्जेश 
कर्मण चित्समान्यानुविधायिपुद्गलपरिणामसपस्य द्रव्यकर्मण सम्वन्धिती धभे- 
वत्ति द्रव्ययोरेव सयोगपूर्व विभागसभवत्‌ तस्य द्वव्यकर्मणस्तदा योग्रिन स्वरूप- 
मात्रावस्थानकाले सम्प्न्ध प्रत्यासत्तिरात्मना सह | कथ ? कैन सयोगादियश्रकारेण 
सम्भवति ? इति सूक्ष्मेक्षिकया समीक्षस्त न कथमपरि सम्भवतीत्यर्थ । यदा 
खल्वात्मव घ्यान घ्येव च स्यात्तदा स्वात्मिताप्यात्मस परद्रव्याद्‌ व्यावृत्य 
स्वरूपमात्रावस्थितत्वात्‌ कथ द्रव्यात्रेण सवध स्यात्तस्थ द्विंप्ठत्वात्‌ । व चैतत्तू 
ससारिणो न सभवतीति वाच्य । ससारती रप्राप्तस्थायोगरिनो मुक्तात्मवत्पच- 
हृस्वस्वरोच्चा रणकाल यावत्तथावस्थानसभवात्‌ कर्मक्षपशाभिमुखस्य (तत्‌)- 
लक्षणोत्कृष्टशुक्ललेश्यासस्कारावेशवज्ात्तावन्मात्रकम्मेप| स्तस्त्रव्यवहरणातू । 
तथाचोक्तम परमागमै--- 
“सोलेसि सपत्तो णिरुद्धणिस्सेसशआसवो जीवो | 
कम्मरयविप्पमुक्की गयजोगों केवली होदि ॥* 


श्रूयता चास्यैवाउर्थस्य सग्रहश्लोक --- 


कटस्प कर्त्ताहमिति सम्बन्ध स्पाद हयोद्ेयो: । 
ध्यान ध्येय यदात्मेव सम्बन्धः कीदृश्वस्तदा ॥२५॥ 


टीका--स्यात्‌ भवेत्‌ । कोजसौ ? सम्बन्ध द्रव्यादिना प्रत्यासत्ति | कयो ? 
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हधोहं यो कथचिद्भिन्‍्तयों पदार्थयों इति शअ्रनेन लोकप्रसिद्ध न प्रकारेण कथ- 
मिति यथाहमस्मि । कीदृश , कर्ता निर्माता । कस्य ? कटस्य वशदलाना जला- 
विप्रतिवधाद्र्थस्य परिणामस्य । एव सबधस्य हिप्ठता प्रदवश्य॑प्रकृतेव्यंतिरेक- 
माह | ध्यानमित्यादि ध्यायते येन ध्यायति वा यस्तद्धबान ध्याति क्रिया प्रति 
करण कर्ता वा । उक्त च, [तत्त्वानुशासने |-- 
ध्यायते येन तद्धचचान यो ध्यायति स एव वा ६७ ॥।' 
ध्यायत इति ध्येय (तच्च )घ्यातिकियया55प्य । यदा यस्मिनु आत्मन परमा- 
त्मना सहैकीकरणकाले श्रात्मैव चिन्मात्रमेव स्यात्‌ तदा कीदृशध (सयोग[दिप्रकार 
सवधो द्रव्यकर्मणा सहात्मन स्यात्‌ 'येन जायते) र्ध्यात्मयोगेन कर्म्मणामाशु 
निज्जरेति' परमार्थत कथ्यते । 
तहि कथ बबसस्‍्तत्प्रतिपक्षइचमोक्ष इति ?--अन्नाह शिष्य भगवन्‌ | यदि 
आत्मकर्म द्रव्योयरध्यात्मयोगेन विश्लेष ज्ियते तहि कथ केनोपायप्रकारेण तयो 
बंध परस्परप्रदेशानुप्रवेशलक्षण सश्लेष स्यात्‌ । तत्पुर्वकत्वात्‌ विश्लेषस्य, कथ 
च तत्प्रतिपक्षो बधविरोधी मोक्ष सकलकमं विदलेपलक्षणो जीवस्य स्यात्‌ तस्थैवा- 
नतर१ सुखहेतुत्वेन योगिभि प्रार्थनीयत्वात्‌ । गुएराह--- 
बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मम क्रसात्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन निर्ममत्व विचितयेतु ॥२६॥ 
टीका--मम इत्यव्यय ममेद इत्यभिनिवेज्ञार्थ श्रव्ययाना तेन श्रनेकार्थत्वात्‌ 
सममो ममेद इत्पभिनिवेशाविष्टो 5हमस्येत्यभिनिवेशाविष्टडचोपलक्षणत्वात्‌ जीव 
कर्मभिवेष्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
न कमंबहुल जगन्न चलनात्मक कम वा, 
न चापि करणानि वा न चिदचिद्धो वधकृूत्‌ । 
यदेक्यमुपयोगभूसमुपयातिरायादिभि ॥ 
स एवं किल केवल भवति बन्धहेतुनू णांम्‌ ॥ 
तथा स एवं जीवो निम्ंमस्तद्विपरीतस्तेमु च्यत इति यथासख्येन योजनार्थ 
ऋरमादित्युपात्त । उक्त च [ज्ञानाणंवे |-- 
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१ अनन्तर पाठ । 
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तह तान्यासाद्य मुकतानि परचात्तापकारीणि भ्विष्यति हइत्ति 
तन्मेति--ययुक्तरीत्या भयादयो मे न भवेयुस्तहिं एतानि देहादि वस्तूनि आसाच् 
जन्मअभृत्यात्मात्मीयभावेन प्रतियद्य मुक्तानि इदानी भेदभावनावष्टभान्मया 
त्यक्तानि । चिराभ्यस्ताभेदसस्कारवशात्पश्चात्तापकारीणि किमिति इमानि मया- 
5ज्त्मीयानि त्यक्तानीति श्रनुशयकारीणि मम भविष्यति | 
श्रत्र स्वयमेव प्रतिपेवमनुष्यायति तन्नेति यत.--- 
भृक्तोज्मिता मुहमेहान्मया सर्वेड्पि पुदंगला. । 
उच्दह्विष्टेष्विव तेष्बद्य मम॒ विज्ञस्थ का स्पुह्ा ? ॥३०॥ 
टीका--मोहात्‌ श्र विद्यावेशवश्ञात्‌ श्रना दिकाल कर्मादिभावेनो पादाय, सर्वेडपि 
पुदूगला मया ससारिणा जीवेन वारवार भुक्तोज्मिता पूर्व मनुभुता परश्चाच्च 
नीरसीकृत्य त्यकता, यतब्चैव तत उच्छिष्टेप्विव स्वय भुकत्वा त्यक्तेपु मोजन- 
गवमाल्यादिपु यथा लोकेस्य तथा मम में सप्रति विज्ञस्य तत्त्वज्ञानपरिणतस्य 
तेपु फेलाकल्पेपु पुद्गलेपु का स्पृष्ठा ” न काचिदेषि | वत्स  त्वया मोक्षाथिना 
निर्ममत्व विचितनीयम्‌ ॥३०॥। 
श्रथ कथ ते निवध्यत इति--अन्राह शिष्य । श्रथेति प्रश्ने कथ केन प्रका- 
रेण ते पुदूगला जीवेन नियतमुपादीयन्त इत्यर्थ गुरुराह-- 
कर्म कर्म हिता55बन्धि जीवो जीवहितस्पृहः । 
स्व-स्व-प्रभाव-भुयस्त्वे स्वार्थ को वा न वाछ्धति ॥३१७ 
टीका--“कत्थवि बलिओो जीवो कत्थवि कम्माइ हुति बलियाइ । 
जीवस्स य कम्मस्स य पुव्वविरुद्धाइ वहराइ ॥7 
इत्यभिधानात्‌ पूर्वोवाजित बलवत्कर्महिताइष्वन्धि कमेण स्वस्यैव हितमा- 
बध्नाति जीवस्यौदयिका दिभावमुद्धाव्य नवनवकम धिायकत्वेन स्वसतान पुष्णा- 
तीत्यर्थ । तवाचोकत [पुरुपार्थ सिद्धथ पाये |-- 
जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरच्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेडत्र पुदू्यला कमंभावेत ॥१२॥ 
प्रिणममानस्य विदश्चिदात्मक स्वमपि स्वकैर्सात्रे । 
भवति हि निमित्तमात्र पौदृगलिक कम तस्यापि ॥१३॥ 
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तथा जीव कालादिलव्ध्या बलवानात्मा जीवहितस्पृह जोवस्थैव हितमनत- 
सुखहेतुत्वेनोपका रक मोक्षमाकाक्षति । अन्न दृष्टान्तमाहु--स्वस्वप्नभावभूयस्त्वे 
निजनिजमाहात्म्यवहुतरत्वे सत्ि स्वार्थ स्वस्योपकारक वस्तु को वा न वाछति ? 
सर्वोप्पभिलपती त्थ , ततो विद्धि कर्माविष्टो जीव कर्मंसचिनोति इत्यर्थ ॥३२॥। 
यतदचव तत --- 
परोपकारछ मृत्सुज्य स्वोपकारपरो भव। 
उपकु्वेन्परस्पाज्ञो दृश्यमानस्प लोकवतु 0३२४७ 
टीका--परोपकार परस्य कमंणो देहादेवां अ्रविद्यावशात्‌ क्रियमाणमुपकार 
उत्सुज्य विद्याम्यासेन त्यवत्वा स्वोकारपर भात्तमानुग्रहप्रधानो भव त्वम्‌। कि कु्व॑- 
तसन्‌ ? उपकुवेन्‌ | कृस्य, परस्य सर्वथा स्वस्माद्वाह्मस्य दृश्यमानस्य इति इन्द्रि- 
यैरनुभूयमानस्य देहादे । कि विशिष्ट यतस्त्व अज्ञस्तत्त्वानभिर किंवत्‌ लोकवत्‌। 
यथा लोक पर परत्वेना5जानत्तस्णेपकुर्वश्नपि त तत्त्वेन ज्ञात्वा तदुपकार त्यक्त्वा 
स्वोपकारपरों भवति एवं त्वमपि भव इत्यर्थ ॥३२॥ 
अ्रथाह शिष्य ,--फथ तयोविश्येप इति-केवोपायेन तथो स्वपरयो भेद 
विशेष विज्ञायते । तद्धि (द्वि) ज्ञातुइ्च कि स्थादित्थ । गुरुरह-- 
गुरुपदेशादभ्यासात्सवित्ते स्व-परांतर । 
जाताति य. स जानाति मसोक्षसतौख्य निरन्तरम्‌ 0३३७ 
टीका-न्यो जानाति । कि तत्‌ स्वपरातर आत्म-परयोगेंद य स्वात्मान 
परस्माड्िन्न पश्यतीत्यर्थ । कुत सवित्ते. लक्षणत स्वलक्ष्यानुभवात्‌ | एपो5पि 
कुत ? श्रश्पासातम्र म्परासभावनात । एपो5पि कुत ? गुरूपदेशात्‌ धर्माचार्येस्या- 
त्मनरच सुदृढ़ स्व-पर-विवेकजानोत्पादकवाक्यात्‌ स तथान्यापोढस्वात्मानुभवित्ता 
मोक्षसौरुम निरन्तरमविछिच्नमनुभवति । कर्म विविक्तानुभाव्यविनाभा वित्वात्तस्य । 
तथाचोक्‍त [तत्वानुशासने ]--- 
'नमेवानुभवश्चायमैकाग्रूय परमृच्छति । 
तथात्मावीनमानदमेति वाचामगोचरम्‌ ॥१७०।॥ इत्यादि 


#&8 परोपकृति इति पाठ । 
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संवित्तिरिति ! उच्यते इति । 


श्रभ्यास कथमित्यनुचत्यं तायमर्थ ते सयम्यते । अ्रथाह शिष्य भगवन्‌ ! 
उतक्तलणासवित्ति प्रवर्तमाना कथ--कैनोपायेन योगिनो विज्ञायते कथ च॒ प्रति- 
क्षण प्रकपमापद्चते ? श्रत्राचार्यों वक्ति । धीमनू श्राकर्णय उच्यते वर्ष्यंते 

तल्लिग तावन्मया इत्यर्थ । ह 
यथा यथा समायाति संवित्तों तत्त्वमुत्तमस्‌ । | 

तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा श्रवि ॥३७॥ 

टीका--येन येन प्रकारेण सवित्तो उत्तम विशुद्ध भात्मस्वरूप समायाति सा- 
मुख्येना55गच्छति योगिन तथा तथा [तिन तेन प्रकारेण] सुलभा श्रपि श्रनायास 
लम्या श्रपि विषया रम्येंद्रियार्ा न रोचन्ते तत्त्व भोग्यवुद्धि तोत्पादयन्ति। 
महा पुखलब्धावल्पसुखका रणाना लोकेउप्यनादरणीयत्वदर्शनात्‌ । तथाचोक्तमू-- 


रू 


“शमसुखशी लितमनसामझ्नपि हे पमेति किम्रु कामा | 
स्थलमपि दहति भझपाणा किमड्भ पुनरद्धमड्भार ॥१॥ 
अ्रतो विषयारुचिरेव योगिव स्वात्मसवित्तेग॑मिका तदभावे तदभावात्‌ 
प्रकृष्पमाणाया च विपयारुचौ स्वात्मसवित्ति प्रकृष्यते । तद्यथा-- 
यथा यथा न रोचते विषण्ण. सुलभा श्रपि । 
तथा तथा समायातति संवित्तो तत््वमुत्तमस्‌ ॥३८॥ 
टीका--श्रत्नापि पूर्ववद्‌ व्यास्यानम्‌ तथा चोवंतस्‌ [समयसारकलशाया |-- 
हक »  पविरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन, 
स्वयमपि तिभूत सन्पश्य पण्मासमेक । 
कक _हृवयसरसि पुसपुदगलाख्िब्रधाम्नो, ; 
ह नतु किमनुपलब्धिर्माति किचोपलब्धि ! पर ध | 
६. प्रकृष्यमाणाया च स्वात्मतवित्ती यानि चिह्नानि स्युस्तान्याकर्णय । 
यथा--- 
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निश्चयामयति निःेषमसद्रजालोपमं॑ जगत्‌ । 
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वाष्न्यत्नाइनुतप्यते ॥३९६॥ 
। टीका--योगी इत्यतदीपकत्वात्सवंत्र योज्य । स्वात्मस वित्तिरसिको ध्याता 
[नि शेष] चराचर बहिवेस्तुजात श्रवश्योपेक्षणीयतया हानोपादानबुद्धिविपयत्वात्‌ 
इन्द्रजालोपम इन्द्रजालिकोपर्दाशतसर्पहारादिपदार्थसाथंसदृश् निशामयति पहय- 
ति। तथा आत्मलाभाय स्पृहपति, चिदानदस्वरूपमात्मान सवेदबितुमिच्छति । 
तथा अन्यत्न स्वात्मव्यतिरिकते यत्र क्वापि वस्तुनि पृर्व॑सस्कारादिवशज्ञात्मनोवा- 
क्क्रायगरत्वा व्यापृत्य अनुतप्यते स्वयमेव श्रा कथ मयेद मनात्मनीनमनुष्ठित इति 
पश्चात्ताप करोति ॥३९॥ तथा +-- 
इच्छुत्येकांससवासं निर्मम जनिता5दरः । 
निजकार्यवल्ञात्किज्चिदुकत्वा विस्मरति द्रतम्‌ ॥४०॥७ 
टीका--[ एकान्त सवास ] एकाते स्वभावतों नि्जंने ग्रिरिगहन (गुहा ) 
दो सवास गुर्वादिभि सहाथ्वस्थान इच्छति श्रभिलपति। कि विश्विप्ट सन ? 
जनितादर जनमनोरजनचमत्तकारिमत्रादिप्रयोगवार्त्तानिवृता छतप्रयत्न । 
कसम ? निर्जन जनाभावाय स्वार्थवश्ञाल्लाभाओ्लामादि प्रश्नार्थ लोकमुपसर्प्यत्त 
निषेधमित्यर्थ । घ्याताद्धि लोकचमत्कारिंण प्रत्यय स्यु । तथाचोक्‍्तम्‌, 
[तत्त्वानुशासने | -- 
“गुरूपदेशमासाद्य समम्यस्यन्ननारतम्‌ । 
घारणासौष्ठवाद्‌ ध्यानप्रत्ययावपि पदयति ॥ ८७५ 
तथा निजकायंवद्यात्‌ स्वावश्यकरणीयभोजनादि पारतश्यात्‌ किब्चितु 
प्रल्प भ्रसमग्र श्रावकादिक प्रति श्रहो इति भ्रहों इदमिति श्रहों इद कुरु इत्यादि 
उक्त्वा भाषित्वा द्रुत तत्क्षण एवं विस्मरति। भगवन्‌ ! किमादिश्यते इति 
श्रावकादो पृ-्छति सति न किमप्युत्तर ददाति ॥४०॥ तथा -- 
- +. बवसपि हि न बुते गच्छ्तपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मतत्वस्तु पश्यन्तपि न पश्यति ॥४१॥ 
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टीका--स्थिरीक्षतात्मतत्त्व दृढप्रतीतियोचरीकृतस्वरूपोी योगी, सस्कार- 
वशातू परोपरोजन ब्र्‌ वन्नपि धर्मादिक भाषमाणो5पि न केवल योगेन तिष्ठति 
[इति] ह्यपि झब्दार्थ । नबूते हिच भाषत एवं। तत्राभिमुस्याभावात्‌ । 
उक्त च [समाधितत्रे |-- 
आताज्ञानात्पर कार्य न बुद्धी घारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशा किचिद्वाक्काया स्यामतत्पर ॥५०॥ 
तथा गच्छन्नपि न गच्छति भोजनार्थ ब्रजन्नपि व ब्रजत्येव । तथा परयक्षपि 
न पदयति सिद्धप्रतिम[दिकमवलोकयन्नपि नाआ्वलोकयत्येव । तु रेवार्थ । 
तथा -- 
किमिदं कीह्शं कस्य कस्घात्क्‍वेत्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नाउवेति योगी योगपरायरणः ॥४२॥। 
टीका--इद ग्रध्यात्म अ्नुभूयमाच तत्त्व कि कि रूप कीदृश केन सदृश 
कस्य स्वामिक कस्मात्‌ कस्य सकाशात्‌ क्‍्व कस्मिन्तस्ति इति अ्विशेषयन्‌ भ्वि* 
कल्पयन्सन्‌ योगण्रायण समरसीभावमापन्नों योगी स्वदेहमपि न श्रवेति न 
चेतयति का कया हिताहितदेहातिरिक्त चेतवाया । तथा चोक्तमू [तत्त्वानु- 
शासने |--- 
“तदा च परमंकाग्यादुव हिरथेंषु सत्स्वषि । 
अ्रन्यन्त किड्ल्चिना55भाति स्वमेवा55त्मनि पश्यत ॥१७शा 
कथमेतदिति ? भअन्नाह शिष्य --निवोध भगवन्‌ ! विस्मयो में कथमेतत्‌ 
अ्रवस्थान्तर क्रभवति इति गुरुराह--धीमान्‌ ! निबवोध--- 
थो यत्र सिवसन्‍्तास्ते स तत्र कुरुते रति। 
यो यत्र रमते तस्मादस्यत्र स न गच्छति ॥४३॥ 
टीका--थो जन यजत्र नगरादौ स्वार्थे [निवसन्‌ सन्‌ | सिद्धयज्भत्वेन बद्ध- 
निर्वेन्धवास्तव्यों भवन्‌ भ्रास्तें तिष्ठति स तस्मिन्‌ रति कुझते भन्यस्मान्निवृत्त- 
चित्त्वाव्‌ निरव ति लभते। तथा यद्च यत्र रमते निर्वाति स तस्मादन्यन्न न 
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गच्छति ततोष्न्यत्र न याति इति न प्रसिद्ध प्रतीत।अश्रत प्रतीहि योगिनो्ष्यात्म 
निवसतोघलनुभूताध्पूर्वानिदाध्चुभवादन्यन्न वृत््यभाव स्पादिति ॥४३॥। 
अन्यन्षाअप्रवत्तेम।नश्चेदुकू स्थात्‌ -- 
झगच्छस्तद्िशेषाणामनशिज्ञशच॒जायते । 
प्रज्ञाततह्विशेषस्तु बद्धयेते न विमुच्यते ॥४४॥ 
टीका--स्वात्मतत्त्वनिष्ठोब्न्यन्न श्रमच्छन्‌ अप्रवतमान तह्िषिणा तस्य स्वा- 
स्मनोज्यस्य देहादेविशेषाणा सौदर्यासीदर्यादिधर्माणा श्रनशिज्नवच आभिमुख्येना« 
प्रतिपत्ता च जायते-भवत्ति | तु पुन श्रज्ञाततह्विशेष तन्नाअजा(च्ञा)यमानराग- 
दैपत्वात्‌ कमंभि न वध्यते । कि तहिं विनुच्यते विश्वेेण ब्रताचनुष्ठातृ म्थोडति- 
रेकेण तेमु उयते ॥४४!॥ 
कि च--- 
पर. परस्ततो दु'खमात्मेबात्मा तत- सुखस्‌ । 
अ्रतएव महात्मानस्तन्विमित्त इत्तोद्यमा' ॥४५॥ 
ठांका-परो देहाविरर्थ पर एवं, कथचिदपि तस्याउत्मीकत्तुमशक्‍्यत्वात्‌ 
यतदचव ततस्तस्मादात्मन्यारोप्यमाणाद्‌ दु खमेव स्पात्‌ तद्ारत्वाव्‌ दु ख-निमि- 
त्ताना प्रवृत्ते । तथा भ्ात्मा श्रात्मैव स्थात्‌ तस्य कदाचिदषि देहादिरूपत्वाहनु- 
पादानात्‌ । यतश्चेव तत तस्मातू सुख स्यादु खनिमित्तना तस्याविपयत्वात्‌ । 
यतर्चैव, भ्रतएव महात्मानस्तीर्थकरादय तह्निभित्त ग्रात्मार्थ कृतोद्यमा, विहित- 
तवानुष्ठाना भियोगा सज्जाता । 
शथ परद्रव्यानुरागे दोष दर्शयति -- 
गविद्वान्पुद्गलद्र॒व्यं योडईभिनन्दति तस्य ततू । 
त जातु जन्तो. साम्तीप्प चतुर्गतिबु घुब्चति ॥४६॥ 
टौका--य पुनरविद्वान्‌ हेयोपादेयत्तत्वासभिज्ञ पुद्गलब्रव्य देहादिक- 
मभिनदति श्रद्धत्ते श्रात्मात्मीयमावेन प्रतिपद्यते तस्प जन्तो जीवस्प ततू पुदू- 
गलद्गरव्य चतुर्मतिषु चतसमृषु नारकादिगतिपु सामीप्य प्रत्यासत्ति सयोगसवध 
जातु कदाचिदपि न॑ मृजचति त्यजति ॥४६॥ * 
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कि स्वरूप परस्थ कि भवति ? 
श्रथाह शिष्य स्वरूपपरस्य कि भवतीति--सुगमम्‌ गुरुगह-- 
श्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिः स्थितेः । 
जायते परमानन्दः कश्चिदु योगेन योगिनः ॥४७॥। 
टीका--श्रात्मानु ष्ठाननिष्ठस्य झ्रात्मनोजनुष्ठान देहादेव्यविर्त्य स्वात्मस्येवा-' 
वस्थापन तत्न निष्ठस्थ तत्परस्य व्यवहारबहि स्थिते' व्यवहारात्थवृत्तिनिवृत्ति- 
लक्षणादुवहि स्थिते बाह्यस्य योगिन' ध्यातुयंगिन स्वात्मध्यानेन हेतुना कश्चिद्‌ 
घाचामगोचर परसानन्द, परमोध्तन्यससवी श्रानन्द उत्पद्यते ॥४७॥ 
तत्कायमुच्यते-- 
झानन्दी निर्देहत्युद्धं कर्मेन्चन !मनारतम्‌ । 
न चा5सौ खिद्यते योगी बहिद् :खेष्वचेतनः ।॥४८॥ 
टीका--स पुनरानन्द. उद्ध प्रभूत कर्मेन्धन श्रनारत सन्नत (कर्मसर्तात) 
निह हति । वह्लिरिधितन यथा। कि च अ्सो श्रानन्दाविष्टो योगी बहिदु खेषु परी- 
पहोपसगरंक्लेशेपु श्रचेतत भ्रसवेदन स्यात्‌ तत एव न खिद्यते न सक्‍्लेश याति ।४८ 
यस्मादेव तस्मातू--- 
झ्रविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत्‌ । 
तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तदृद्रष्टव्यं मुसुक्षुभिः 0४६७ 
टीका--तत्‌ आनदस्वभाव ज्ञानमय स्वार्थावभाषात्मक पर उत्कृष्ट अ्रवि- 
द्याभिदुरं विभश्रमच्छेदक महत्‌ विपुल्र इन्द्रादीना पुज्य वा ज्योति. भ्रष्ठब्यमुमृक्षु- 
भिगुर्वादिभ्योअ्तुयोकतव्य । तथा तदेव एष्टव्य भ्रभिलषणीय, तदेव च॒ द्रष्टव्य- 
मनुभवनीय ॥॥४६९॥ 


कि बहुनेति ? ' 





१ ' कर्मेन्चनमनारत सनन्‍्तट इत्यस्य स्थाने कम सन्‍्तति इत्येव पाठ मु०। 
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एव व्युत्पाद्य विस्तरतो व्युत्पाद्य उकता्थंतत्त्व परमकरुणया सगृह्य तन्‍्मनसि 
सस्थापयितुकाम सूरिरिदम:ह-- 
है सुमते ! कि कार्य वहुनोक्तेन हेयोपादेयतत्त्बयो सक्षेपेणापि प्राज्ञवेतसि 
निवेषयितु शक्‍्यत्वात्‌ इति भाव । 
जीवो5न्य पुद्गलइ्चान्य इत्यसों तत्वसडग्रह' । 
यदन्‍्यदुच्यते किड््चित्सोडस्तु तस्वे्र विस्तरः ॥५०॥ 
टीका- जीवो श्रन्य देहादेभिन्त पुदूगलइच देहादिश्च अन्य जीवाद्धिन्न 
इत्ति इत्यानेव श्रसौ विधीयते तत्त्व संग्रह गआत्मनस्तत्त्वस्थ भूतार्थस्य संग्रह 
सामस्त्येन ग्रहण निर्णय स्थात्‌ । यत्त पुन इतस्तत्त्वसग्रह्मत्‌ अन्यत्‌ अतिरिक्त 
किचित्‌ तद्भेदप्रभेदादिक विस्तररुचिशिप्यापेक्षया5चार्य उच्यते । स तस्वथैव 
विस्तरों व्यास अस्तु तमपि वयमभिनदाम इति भाव ॥५०॥ 
्राचाय शास्त्राध्ययनस्य साक्षात्पारम्पर्येण च फल प्रतिपादयति -- 
इष्टोपदेशभिति सम्यगधीत्य धीमान्‌, 
सानापम्ानसमता स्वसताद वितन्य । 
मुक्ताग्रहो विनिवसन्सजने बने वा। 
सुक्तिश्चिय निरुपमामुपयाति भव्य, 0५१४ 
टीका--इत्यनेन प्रकारेण इष्टोपदेश, इप्ट सुख तत्कारणत्वान्मोक्षस्त॒दु- 
पावत्वाच्च स्वात्माष्यान उपदिश्यते-यथावत्प्तिपाथते अनेनास्मिन्निति वा 
“इृष्टोपदेशो' नाम ग्रन्थस्त सम्यगृ्‌ व्यवहारनिश्चयाभ्या अधीत्य पठित्वा चित- 
पिप्वा च घीमान्‌ हिताहितपरीक्षादक्षो भव्योध्नन्तज्ञानाद्याविर्भावयोग्यो जीव 
भुक्तिश्रिय भ्रनतज्ञानादिसम्पद निरुपमा अनौपम्या [उपयातति] प्राप्तोति। कि 
कुरवन्‌ ? मुक्ताग्रह बरजितवहिरर्थाभिनिवेश सन्‌ सजने ग्रामादौ बने <रप्येवा 
विनिवसन्‌ विधिपूर्वक तिष्ठन्‌ू। कि कत्वा ? वितन्य विशेषेण विस्तायं | का ? 
सानो$पस्मानससता माने महत्वाधाने झ्पमाने च महत्वखण्डने समता रागद्े पयो र- 
भाव । कस्मद्ध तो ? स्वमतात्‌ इष्टोपदेशाध्ययनचितनजनितात्‌ भात्मज्ञानात्‌ । 
उक्त च [समाकितस्ते | -- 


६२ ] चौरसेवामन्दिर-प्रन्थभाला 


“यदा मोहात्पजायेते राग-द्व पौ तपस्विन । 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मान साम्यत्त क्षणात्‌ ॥” इति श्रेय । 
[इति इष्टोपदेश टीका] 


टोका कतु : प्रश्मस्तिः 
विनेयेन्दुमुनेर्वा क्या जू व्यानुग्रहहेतुना । 
इष्टोपदेशटीकेयं कृताशाधघरघीमता ॥१॥ 
उपशम इव मूर्त सागरेन्दोमु नीच, 
दजनि विनयचद्र सच्चकोरकचन्द्र । 
जगदमृतसगर्भा- शास्त्रसदर्भगर्भा , 
शुचिचरित-वरिष्णोयंस्य घिन्वन्ति वाच ॥२॥। 
जयति जगतीवन्धा श्रीमस्तेमिजिनाडप्रय । 
रेणवो5पि शिरोराज्ञामारोहति यदाश्रिता ॥३॥ 
इति श्रीपूज्यपादस्वामिविरचित इष्टोपदेश, समाप्ता' ॥ 
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३८ 
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११ 
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(२ 


स्‍शरतरमभरी, 


(३ 


जननी 


' (४) 


वीर-सेवा-सन्दिरि के अन्य प्रकाशन 


पुरातन-जैनवाक्य-सूची--प्राकृत के प्राचीन ४६ मुल-प्रत्थो की पद्मानु- 
क्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिय्रन्थो मे उद्घृत दूसरे प्राकृत पद्मो 
की भी अनुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यो 
की सूची । सयोजक झौर सम्पादक मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की 
गवेपणापूर्ण महत्व की १७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्रलक्त, डा० 
कालीदास नाग, एम ए डी लिट्‌ के प्राककथन (70०७४०76) श्रौर 
डा० ए एन उपाघ्ये एम ए डी: लिट्‌ की भूमिका (777000९॥0०॥) 
से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानों के लिए अनीव उपयोगी, बडा 
साइज, सजिल्द १५) 
पुरातन जैनवाक्य-सूची-प्रस्तावना । मूल्य ५) 


प्राप्त परीक्षा--श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व कृति, 
श्राप्तो की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, सरस और सजीव 
विवेचन को लिए हुए, न्यायाचायें प० दरबारीलालजी के हिन्दी अनु- 
वाद तथा प्रस्तावनादि से युक्त, सजिल्द । ८) 
न्‍्यायदीपिका--न्याय विद्या का सुन्दर ग्रन्थ, न्‍्यायाचायें १० दरवारी- 
लाल जी के सस्क्ृत टिप्पण, हिन्दी भ्नुवाद, विस्तृत प्रस्तावना भौर 
अनेक उपयोगी परिशिष्टो से श्रलकृत । (भ्रप्राप्प) सजिल्द ५) 


स्वयम्भुस्तोत्र--समन्तभद्रभारती का श्रपूर्वे ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगल- 
किशोरजी के विशिष्ट हिन्दी भ्रनुवाद, छन्‍्दपरिचय, समन्तभद्व-परिचय 
झौर भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कमंयोग का विश्लेषण करती हुई महत्व 
की गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठ की भप्रस्तावना से सुशोभित । २) 


( र९८ ) 


(५) स्तुतिविद्या--स्वामी समन्तमद्र की भ्रनोखी कृति, पापों के जीतने की 
कला, सटीक, सानुवाद श्रौर श्री जुगलकिशोर मुख्तार की महत्व की 
प्रस्तावनादि से श्रलक्ृृत् सुन्दर जिल्द-सहित । १॥) 

(६) श्रध्यात्मकमलमातंण्ड--परचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर प्राध्या- 
त्मिकरचता, हिन्दी-श्रनुवाद-सहित झौर मुख्तार जुमलकिशोर की; खोज 
पूर्ण ७८५ पृष्ठ की विस्तृत प्रस्तावना से भूषित १॥) 

(७) युवतयनुशासन--तत्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की अभ्रसाधारण कृति, 
जिसका श्रभी तक हिन्दी अ्रनुवाद नही हुआ था । मुख्तार श्री जुगल- 
किशोर के विशिष्ट हिन्दी श्रनुवाद भौर प्रस्तावनादि से अलक्ृत्त 


सजिल्द । ९8१ * १॥ ) 
(८) श्रीपुरपाइवंनाथस्तोत्र--पआ्रचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्थुति 
न्या० प० दरवारीलाल के हिन्दी अनुवादादि सहित । ॥॥) 


(६) शासनचतुस्श्रशिका--[तीर्थपरिचय )--मुनि मदनकीति की १३वीं 
शताब्दी की सुन्दर रचना, न्‍्या० १० दरवारीलाल के हिन्दी-प्रनुवाद 
महित । ५ ॥॥) 

(१०) सत्साधु स्मरण-मगलपाठ--श्रीवीर वद्धमान भौर उनके बाद २१ 
महान्‌ श्राचार्यों के १३७ पुण्य स्मरणो का महत्वपूर्ण सग्रह, संयोजक 


मुख्वार जुयलकिशोर के हिन्दी श्रतुवादादि सहित । ॥) 
(११) विवाह-समुद्देश्य--मुस्तार श्री जुगल किशोर का लिखा हुआ विवाह का 
सप्रमाण मामिक और तात्तविक विवेचन । ॥) 
(१२) भ्रनेकान्त-रस-लहरी--श्रनेकान्त जैसे गूढ गम्भीर विषय को अतीव 
समभने-समभाने की कु जी, मुख्तार जुगलकिशोर लिखित । )) 
(१३) श्रनित्यमावना--आा० पद्मनन्दी की महत्व की रचना, मुख्तार श्री 
जुगलकिशोर के हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित ) 


(१४) तत्वाथंसूत्र--(प्रभाचन्द्रीय)--मुख्तार शी जुगलकिश्ोर के हिन्दी 
'... श्रनुवाद तथा व्याव्या से युक्त।.. ** १४१ )) 


( २६६ ) 


(१५) वनारसी नाममाला---कविवर बनारसीदास की सुन्दर रचना, शब्द- 
कोश सहित । श्रप्राप्य *«» ॥) 


(१६) उमास्वामी-क्रावकाचार-परीक्षा--मुख्तार जुगलकिशोर के द्वारा 
लिखि ग्रथ-परीक्षाओ के इतिहास सहित । भ्रप्नाप्य )) 


(१७) समाधितन्त्र भौर दृष्टोपदेश---श्री पूज्यपादाचायं-विरचित उत्तम आ्राध्या- 
त्मिक ग्रथ सस्कृत टीकाओ और प० परमानन्दजी शास्त्री के हिन्दी 
अनुवाद तथा मुख्तार जुगलकिशो रकी खोजपूर्ण प्रस्तावना सहित (इसके 
पहले दो सस्करण समाप्त हो चुके हैं) श्रब यह पुन संशोधित तृतीय 
सस्करण तय्यार हुश्ना है। मूल्य, ९० ४) 


(१८) प्रशस्ति सग्रइई--यह भ्रन्ध १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थो की ग्रन्ध अ्रद्मस्तियो 
- को लिए हुए है | ये प्रशस्तियाँ हस्तलिखित ग्रन्थो पर नोटकर सशो- 
घित कर प्रकाशित की गईं हैं। प० परमाभन्द शास्त्री की खोजपूर्ण 
प्रस्तावता से श्रलकृत है, जिसमे १०४ विद्वानो, झाचार्यों श्रौर भट्टा रको 

तथा उनकी अप्रकाशित रचनाझ्नो का परिचय दिया गया है। जो 

रिसर्च स्कॉलरो और इतिहास सशोघको के लिए बहुत उपयोगी है । 


मुल्य ५) 

(१६) श्रष्यात्म रहस्प--7० आश्ञाघर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी 
श्रनुवाद सहित । ४ मू० १) 

(२०) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह--भा० २ अ्रवश्न श भाषा के १२२ भअ्रप्रकाशित 


ग्रन्थोकी प्रद्दस्तियोका महत्वपूर्ण सग्रह। ५५ भ्रपश्न श भाषा के ग्रन्थ- 
कारो के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय श्लौर उपयोगी परिशिष्टो सहित। 
स० प० परमानन्द शास्त्री | बडे श्राकार सजिल्द प्रति का मू० १२) 


( १०७० ) 
वीर-शासन-संघ के प्रकाशन 


(२१) जैन साहित्य श्रौर इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ सख्या ७४० ' 


मूल्य सजिल्द ५) 


। 


(२२) कसायपाहुड सुत्त--मुलग्रन्थ की रचना श्राज से दो हजार वर्ष पृ श्री 
ग्ुणघराचार्य ने की, जिस पर श्री यतिवृषभाचार्य ने पर्वह सौ वर्ष पूर्व 
छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक प० हीरालाल जी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिश्षिष्टो भौर हिन्दी श्रनुवाद के साथ 
बडी साइज के १००० से भी श्रधिक प्ृष्ठो मे । पुष्ट कागज श्र 


ह कपडे की पक्की जिलल्‍्द । २०) 
(२३) 7२०८ध!ध४ झा० पूज्यपाद की सवर्थिसिद्धि का अग्रेजी मे अनुवाद बडे 
श्राकार के ३०० पृष्ठ पक्‍की जिल्द मु० ५ ६) 
व्यवस्थापक 
वीर सेवा मन्दिर 


२१, वरियागंज, विल्ली-६ 


भापवीय श्रति-द्चद केन्द्र 
जयपुर 


हरिश चन्द्र ठो छियाए 
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